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उपस्थापनं 


अद्वेत वेदान्त भारतीय दशन की मुकुटमणि है । इस दर्शन के मूलं 
| सिद्धान्तों को समझने के लिए श्रीसदानन्दविरचित 'वेदान्तसार' का स्थान 
| वास्तव में ग्रनन्वय है । ब्रह्मसुत्रभाष्य में श्री शङ्कराचार्य द्वारा प्रतिपादित 
| सिद्धान्तो का इस पुस्तक में बहुत अच्छा सारसंग्रह है । अ्रद्वेत वेदान्त के 
| कठिन तथा श्रमसापेक्ष ग्रन्थों में प्रवेश नहीं पाने वाले जिज्ञासु विद्यार्थियों के 
| लिः इससे श्रच्छा सरल ग्रन्थ ग्न्य कोई नहीं है । यही कारण है कि अद्वैत 
| वेदान्त के विद्याथियों के लिए “वेदान्तसार” अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। 
| विदान्तसार' का पहला संस्करण अंग्रेजी अनुवाद के साथ डा० वैलन्टाइन ने 
| ई० स० १८५० में प्रकाशित किया था । १८७२ में डार बोह टलिग्क ने 
जमंन अनुवाद के साथ “0॥76४/००४'॥० में अपना संस्करण निकाला । 
इसी समय १८७५ में पण्डित जीवानन्द विद्यासागर ने नृसिंह सरस्वती की 
सुवोधिनी टीका के साथ “वेदान्तसार' का संस्करण प्रकाशित किया, आौर . 
` जीऽ ए० जेकोव ने १८९३ में नृसिह सरस्वती की सुबोधिनी तथा रामतीर्थ 
की विद्न्मनोरञ्जनी इन दो टीका के साथ सोलह हस्तलिखित ध्रतियों 
का सम्पादन कर के अपनी महत्त्वपुणे अंग्रेजी टिप्पणी के साथ वेदान्तसार का 
प्रामाणिक आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया । यह्‌ स्मरणीय है कि 
विद्वन्मनोरञ्जनी टीका १-२८ में कलकत्ता से तथा १८७३ में काशी र 
इसके पूर्व प्रकाशित हो चुका थी । जेकोब का यही संस्करण भारतीय विइव- 
विद्यालयों के वेदान्त दर्शन के प्रारम्भिक विद्य यों के लिए भ्राज भी ग्रत्यन्त 
लोकप्रिय है । 


इधर अनेक वर्षों से उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम 

| हो जाने से 'वेदान्तसार' के एक प्रामाणिक हिन्दी व्याख्यान की अपेक्षा थी । 
हिन्दी के माध्यम्‌से चार-पांच संस्करण निकले किन्तु यह कमी फिर भी“? 

¦ बनी ही रही। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि भ्रव यह कमी मेरे विद्वात्‌ 

मित्र डॉ० राममूति शर्मा के प्रस्तुत संस्करण से पुरी हो- रही है। इस 

| संस्करण में श्रीरामकृष्ण की विद्वन्मनोरेञ्जनी जुड़ जाने से संस्करण की 
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&पादेयता बढ़ गई है । हिन्दी व्याख्या में डा०- शर्मा नें सदानन्द के हृदय को 
अली भांति समझा है और स्वयं भरवत वेदान्त के प्रसिद्ध विद्वान्‌ होने के नाते 
इन्होंने अ्रनेक स्थान पर नृसिह सरस्वती की सुबोधिनी टीका के अर्थ के साथ 
अपना मतभेद भी स्पष्ट प्रकट कर दिया है । वेदान्तसार में प्रतिपादित प्रहत 
वेदान्त के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिए डॉ० शर्मा ने अनेकानेक अन्य 

ग्रन्थों के सानुवाद उद्धरण भी साथ में दिए हैं। मैं डॉ० राममूति शर्मा के इस | 
हिन्दी संस्करण का हार्दिक स्वागत करता हूँ । मुझे पुणं विशवास है कि | 
वेदान्तसार के इस संस्करण से विद्यार्थियों का.ही लाभ नहीं होगा, वल्कि अ्रद्वेत | 
वेदान्त के हिन्दीभाषी जिज्ञासुओं का भी बहुत हित होगा । प्रस्तुत हिन्दी- | 


व्याख्या कलेवर में संक्षिप्त होते हुए भी मूल 'वेदान्तसार' की भाति सिद्धान्तो | 


को स्पष्ट करने में समर्थ हुई है, यह इस संस्करण की बहुत वड़ी विशेषता है। | 
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दिल्ली | रसिक बिहारी जोशी | 
एम० ए०, पी-एच ० डी० ग डी० लिट्‌० (पेरिस) | 
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प्रावकथन 

भारतीय श्राचार एवं संस्कृति के प्रतिफल--दर्शन के सम्वन्ध में प्रादुर्भूत 
जिज्ञासा एवं चिन्तन जहाँ एक भारतीय का महनीय कतंव्य है, वहाँ वह उसके 
जीवन का सुखद पाथेय भी है । ये दोनों भ्रनुभव मैंने १९५८ से, जब से मैंने 
वेदान्त का अध्ययन आरम्भ किया है, भ्राजतक प्राप्त किए है । इस दिशा में, 
मेरा प्रथम प्रयास --'शडकराचार्य' है । उसके पश्चात्‌ वेदान्त-विषयक झनु-. 
शीलन का मेरा दूसरा प्रयत्न 'अद्वैत वेदान्त' कहा जा सकता है । जैसे-जैसे 
मैं वेदान्त-विषयक अनुशीलन की श्रोर प्रवृत्त हुमा हूँ, मुझे इस शास्त्र की उस 
अगाधता का आभास हुम्ना है, जिसने मेरी वेदान्त-विषयक जिज्ञासा को पुनः- 
पुनः प्रेरित किया है। इसके अतिरिक्त सोलह-सत्रह वर्ष से वेदान्त का अध्यापन 
करते समय उद्भूत अनेक समस्याएं भी प्रस्तुत संस्करण की रचना का. मुल 
कही जा सकती हैं । 


वेदान्त-साहित्य में सदानन्दविरचित “वेदान्तसार' एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
वेदान्त के विस्तृत सिद्धान्तो को संक्षिप्त एवं समन्वित रूप में प्रस्तुत करना 
सदानन्द की ग्रप्रतिम विशेषता है। इस ग्रन्थ पर श्रनेक टीकाएं एवं टिप्पण लिखे 
गये हैं, जिनमें रामतीर्थं को विद्वन्मनोरञजनी, नृसिह-सरस्वती की सुबोधिनी 
तथा अर्वाचीन विद्वानों में जेकब के टिप्पण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । मैंने 
इन सभी से यथेष्ट लाभ लेने का प्रयतन किया है। इसके साथ ही जैकव द्वारा 


` सम्पादित विद्वन्मनो रञ्जनी को भी पाद-टिप्पणी सहित दे दिया गया है । मुझे 


विशवास है, इस टीका से प्राचीन शास्त्रीय परम्परा एवं ग्राधुनिक पद्धति के 
भ्रध्येताओं--दोनों का ही उपकार अ्रवश्यम्भावी है। इस प्रकार वेदान्तसार 


` के अनुशीलन छे सम्बन्ध में ये तीनों ही प्रयास अतिशय महत्त्वपुर्ण हैं, किए 


इनमें भी कतिपय समस्याएं अनुत्तरित ही बनी रही हैं। इन समस्याझों का 
यतु-किञ्चित्‌ विचार इस लघु प्रयास ३ यत्र-तत्र वर्तमान है, जिसके श्रौचित्य 
का निर्णय वेदास्त-दर्शन के विद्वान्‌ एवं मेरे विद्याधिबन्धु ही करु सकेंगे । 
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भारतीय दर्शन के अधिकारी विद्वान्‌ परमशास्त्ररसिक डॉ० रसिकविह्ारौ 
जी जोशी (प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) ने इस 
लघु प्रयत्न को पनी प्रचुर ग्राशीराशि से उपकृत किया है--यह उनके सहृदय 
स्वभाव एवं प्रेरक भ्रगाध मनीषा का ही फल है। उनके अमूल्य स्नेह का में 
“ ऋणी हुँ। यहाँ अपनी प्रिया सहधमिणी चेतन शर्मा के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन भी 
मेरा पवित्र कतंव्य है, जिनकी प्रेरणा एवं सहयोग के प्रभाव में मेरा कुछ न 
कर पाना स्वाभाविक है। चिरञ्जीवी वाचस्पति शर्मा एवं सुनील शर्मा की, 
स्नेहमयी प्रेरणा के लिए मैं उनका शुभँषी हूँ । 


भरन्त में, नेशनल पब्लिशिग हाउस के स्वामी श्री, कन्हैयालाल जी मलिक 
एवं उनके सुपुत्र श्री सुरेन्द्र मलिक विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके 
माध्यम से मेरा यह प्रयास पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो सका है। मुद्रण के 
सम्वन्ध में श्री शाम लाल जी, स्वामी, शाम प्रिंटिंग एजेन्सी भी धन्यवादाह 
हैं, जिन्होंने प्रस्तुत कार्य में यथाशक्ति सावधानी वरती है। शब परमेश्वर से 


यही प्रार्थना है-- 


० 


“निखिलमनुजचित्तं ज्ञानसूत्ररबेयं : 
स्रजमिव कुसुमानां कालरस्ध्र॑विधत्ते । 
स लघुमपि ममतं प्राच्य विज्ञानतन्तु- 
मुपहतमतिभकत्या मोदतां मे ग्रहीत्वा ॥'” 


संस्कृत-विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ रामभूति शर्मा 
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वेदान्त दर्शन भारतीय दर्शन ही नहीं विश्व की दशंन-पद्धतियों में शिरो- 
मणि है । यों तो रामानुज, निम्बाकं, मध्व एवं वल्लभ की दद्वांन-पद्धतिर्यां भी 
वेदान्त के ही ग्रन्तगंत भ्राती हैं, किन्तु आज प्रायः वेदान्त से शङ्कराचार्य 
द्वारा प्रतिपादित वेदान्त का ही आशय ग्रहण ,किया जाता है । -इसका कारण 
शाङ्कर वेदान्त दशन की स्पष्टता, तके-सम्मतता, समन्वयता एवं शङ्कराचायं 
की प्राञ्जल शैली है । इन्हीं विशेषताओं के कारण वेदान्त दर्शन भारतीय ही 
नहीं, विदेशी समीक्षकों के द्वारा भी मुक्तकण्ठ से प्रशंसित हुआ है । थीवो? ने 
वेदान्तदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 

---Neither those formus of the Vedanta which diverge 
from the view represented by Sarikara, nor any of the non- 
Vedintic system can be compared with the socalled orthodox 
Vedanta in boldness, depth and subtility of speculation. 

वेदान्तसार शाङ्करवेदान्त-परम्परा का अनुपम ग्रन्थ है। शङ्कराचार्य 
ने पने ब्रह्मसुत्र भाष्य, गीताभाष्य, उपनिपदुभाष्य एवं प्रकरण-प्रन्थो में 
वेदान्त के जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था, वेदान्तसार के प्रणेता 
सदानन्द ने अपने ग्रन्थ में उन्हीं का संक्षिप्त एवं स्पष्ट निरूपण मौलिकता के 
साथ प्रस्तुत किया है । वेदान्त के शडकराचाये-परवर्ती श्राचायों द्वारा प्रणीत 
ग्रन्थों में वेदान्तसार को जो लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, मेरे विचर 
से वह पञ्चदशी के अतिरिक्त किसी दूसरे ग्रन्थ को नूहीं । १५वीं शर्ताब्दी 
में प्रादुर्भूत श्राचायं सदानन्द के दार्शनिक विचारों का विश्लेषण करने से पूर्व 
वेदान्त की पृष्ठभूमि एवं ग्राचार्यपरम्परा का उल्लेख करना अपेक्षित होगा। 


वेदान्त को पृष्ठभूमि एवं ग्राचार्य-परस्परा 
वेदान्त की आचायं-परम्परा का आरम्भ यद्यपि बादरि से ही माना जा 
सकता है, किन्तु वेदान्तः के सिद्धान्त बीज ऋग्वेद संहिता से ही मिलने भ्रा रम र 
हो जाते हैं। ९स प्रकार वेदान्त की मुल पृष्ठभूमि को वैदिक वाङ्मय में 
खोजना समीचीन नहीं कहा जा सकता । श्रीमद्भागवत का कथन. 
१. Thibaut, Introduction, म्या 


२. श्रीपद्‌भागवस १३२३१३४ Varanasi दी, Beno 
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“ब्वा: ब्रह्मात्मविषयाः” उक्त विचार का ही समर्थक है। अतः यहाँ पहिले 
वैदिक वाङमय में वेदान्त की पृष्ठभूमि के दशंन का प्रयास किया जाएगा । 
' वेदिक वेदान्त (संहिताएं) 

वैदिक वाङमय में वेदान्त का श्रनुशीलन करते समय सर्वेप्रथम संहिताएँ 
गाती हैं ग्रौर उनमें भी ऋग्वेद-सं हिता । ऋग्वेद संहिता के “एकं सद्‌ विप्रा 
बहुधा वदन्ति?” प्रभृति कथन एवं पुरुषसूक्त," नासदीय सूवत3 तथा हंसवती 
कचा के दार्शनिक प्रतिपादन निःसन्देह वेदान्तिक श्रद्वैतवाद की प्रवल पृष्ठ- 
भूमि का निर्माण करते हैं । इसी प्रकार सामवेद-संहिता के “तदिहास भुव- 
नैषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेप नुम्णः”* आदि मन्त्रों में भी हमें श्रद्वेतिक दृष्टि 
के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। सामवेद के उक्त मन्त्र में 'तत्‌” शब्द का अर्थ सृष्टि 
का मूल कारण प्रतीत होता है। सायणाचार्य ने यहाँ तत्‌ शब्द का अर्थ ब्रह्म 
किया है । किन्तु स्टीवन्सन ने यहाँ तत्‌ शब्द का ग्रथं मूल तत्त्व ग्रहण किया 
है।* यहाँ यही अर्थ संगत प्रतीत होता है । इसी प्रकार सामवेद? के अरन्य 
स्थलों में भी वेदान्त दर्शन के बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। जहाँ तक 
यजुर्वेदसंहिता का प्रश्‍न है, वहाँ ३३ वें काण्ड के अन्तर्गत इन्द्र, मित्र, वरुण 
एवं अग्नि श्रादि का वर्णन परमात्मा के रूप में किया गया है।* इसके 
अतिरिक्त वीसवें काण्ड में परमात्मा को समस्त भूतो का अ्रधिपति तथा 
समस्त लोकों का श्रधिष्ठान कहा गया है ।* इसी प्रकार चालीसवें अ्रध्याय के 
भ्रन्तगंत 'ईञ्यावास्यमिदं सवंम्‌' भी वेदान्तिक भ्रह्वंतवाद का ही पोषक है। 
यजुवद में विराट्‌ पुरुष का वर्णन भी अद्गैत वेदान्त की परम्परा के ही श्रन्तर्गत 
भ्राता है । इसी प्रकार यजुवद में वेदान्त-सिद्धान्तों के पोषक अनेक स्थल 


२. श्रीमद्भागवत १।१६४।४६ 

२. ऋग्वेद १०।९०।१-५ 

३. वही १०।१२९।१, २, ३ 

४. वही ४।४०।५ 

'“, सामवेद ६।३।१७ 

६, GriffithR.T. H., The Hymns of the SamaVeda, 0. 266 

(F.N.) 

७. दे० सामवेदसंहिता ६।२।१० (ग्रिफिथ सम्पादित) ल्या ६३ ४।१० 
(श्रीराम शर्मा द्वारा सम्पादित) 

८. यजुंदसंहिता ३२।१-४ ६ 

९. यो भूतानामधिपतिर्येस्मिल्लोका अधिक्षिता:--यजुर्वेद २०३ 
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उपलब्ध होते हैं । भ्रथवंवेदसंहिता में तो वेदान्त के विचारों की भरमार है। 
झथवेवेद के चतुर्थ काण्ड में माया-विशिष्ट ब्रह्म का निरूपण वर्तमान है। 
सप्तम काण्ड में ब्रह्म की व्यापकता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि 
ब्रह्म ही ब्रह्मा, शिव, हरि, इन्द्र, भ्रक्षर एवं परम तत्त्व के रूप में वतंमान है।! ` 
भथर्ववेद-सं हितावर्ती विराट्‌ पुरुष का वर्णन भी वेदान्त-सिद्धान्त का स्पष्ट * 
प्रतीक है। किन्तु फिर भी प्राचीनता की इष्टि से ग्रथवंवेद का महत्त्व ऋग्वेद 
जैसा नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि संहिताओं में वेदान्त की 
विचारधारा के मूल स्रोत ढूँढना आश्चर्यास्पद नहीं है । 

संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राह्मण एवं ग्रारण्यक-ग्रन्थ आते हैं । 

ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्थों में भी वेदान्तिक विचारधारा का भ्रारम्भिक 
स्वरूप देखने को मिलता है । यहाँ यह कथन उपयुक्त होगा कि ऋग्वेद. में 
ब्रह्म शब्द का दार्शनिक अर्थ में प्रयोग नहीं मिलता । सर्वप्रथम शतपथत्राह्मण 
में ही ब्रह्म-सम्बन्धी निरूपण करते हुए कहा गया है कि ्रारम्भ में यह जगत्‌ 
ब्रह्मरूप ही था,3 यही देवादि का स्रष्टा एवं उन्हें भिन्न-भिन्न रूप प्रदान करने 
वाला था । शतपथब्राह्मण के एक अन्य स्थल पर ब्रह्म का एँक पुर्ण सत्ता के रूप 
में वर्णन किया गया है।* ऐतरेय ब्राह्मण में परमात्मा का विराट्‌ रूप में वर्णन 
किया गया है।* तैत्ति रीयब्नाह्मण में ब्रह्मरूप काष्ठ एवं ब्रह्म-रूप वृक्ष से ही स्वगं 
एवं भूलोक का निर्माण बतलाया गया है ।* तंत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थान पर 
उपलब्ध ब्रह्मवादी की चर्चा भी वेदान्त के ब्रह्मवाद सिद्धान्त का स्पष्ट सङ्केत 
देती है।° ब्राह्मण ग्रन्थों के समान ही धारण्यक ग्रन्थों में भी वेदान्त सिद्धान्तों . 
का स्पष्ट आधार मिलता है। ऐतरेय भ्रारण्यक में आकाश तथा पृथिवी को 
भात्मा का ही रूप कहा गया है।” तैत्तिरीय झारण्यक के अन्तर्गत परब्रहम्न 
. की सत्ता का निरूपण करते हुए कहा गया है कि परब्रह्म ही भ्ररित, वाधू, 





१. सायणभाष्य, अ्थवंवेद-संहिता, ७।१।१।१ 

२. भ्रथर्ववेद-संहिता, ८।५।९।१६ 

३. शतपथत्राह्मण, ११।२।३।१ 

¥. S.B.E. vol. XLIIT, pp. 59, 60, 400, vol. XLIV, p. 409 

५. ऐतरेयब्राह्मण (प्रथम भाग), पृ० २८, श्रानन्दाश्रम संस्कृत सिरीज | म 

६. ब्रह्म वर्न ब्रह्म स वृक्ष आसीत्‌ यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः। तै० ब्रा ` 
२।८।९६।६ Fo डु 

७. ब्रह्मवादिनो वदन्ति । तै० ब्रा० 2॥३॥१०॥६ 
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सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र, जल भौर प्रजापति है ।१ शाङइ्खायनारण्यक के भ्रन्तर्गेत 
जिसे कावेल ने कोषीतक्यारण्यक भी कहा है, भात्मतत्त्व का निरूपण करते 
हुए कहा गया है कि गात्मा ही ब्रम है और ब्रहम अपुवं, अपर, नपर, 
अनन्त एवं अबाह्य है।* 


उपर्युक्त विचार-संकेतों के धार पर संहिताभ्नों के साथ-साथ ब्राहमण- 


एवं ग्रारण्यक ग्रन्थों में भी वेदान्त-दर्शन के भ्रारम्भिक सूत्र स्पष्ट रूप से देखने 
को मिलते हैं। भ्रव यहाँ वेदान्त के प्राणभूत एवं अपर-पर्यायस्वरूप उपनिषदों 
के ग्रन्तगंत वेदान्त के स्वरूप को देखने का प्रयत्न किया जाएगा । 


उपनिषद्‌ ओर वेदान्त 

यों तो, जैसाकि रानाडे प्रभृति चिन्तको ने प्रस्तुत किया है, उपनिषदों में 
सभी प्रमुख भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों के बीज उपलब्ध होते 
हैं, किन्तु फिर भी उपनिषत्-साहित्य में किसी सिद्धान्त-विशेष की उपलब्धि 
का कथन न्यायोचित नहीं प्रतीत होता । इसका कारणा यह है किं उपनिषदों 
में तत्त्वज्ञानी मनीषियों की किसी सम्भ्रदाय-विशेष से अनाबद्ध भ्रनुभूतियाँ एवं 
अभिव्यक्तियाँ ही वेतंमान हैं। अतः उन्हें किसी सम्प्रदाय-विशेष से ्ावद्ध 
करना समुचित नहीं प्रतीत होता । ऐसी स्थिति में रानाडे एवं डघूसन प्रभृति 
विद्वानों एवं ताइश विचारको के उपनिषदों में वेदान्तःदशंन प्रभृति सम्प्रदायों 
के सिद्धान्तों के बीजान्वेषण के प्रयास भी थोथे ही प्रतीत होते हैं । क्योंकि यदि 
यह स्वीकार किया जाए किं उपनिषदों में सभी प्रमुख परस्पर-विरोधी न्याय- 
सांख्य-वेदान्तादि दार्शनिक सिद्धान्तों के बीज उपलब्ध होते हैं, तव तो 
उपनिषदों का दर्शन भ्रत्यन्त विवादास्पद सिद्ध होगा। मेरे विचार से 


~ 


उपनिषदों में न्याय-सांख्य आदि सम्प्रदायों के सिद्धाःतो के ग्रन्चेषण का : 


यरी तात्पर्ये है कि वहाँ उनकी दाशंनिक पृष्ठभूमि ही मिलती है, सिद्धान्तों 
का स्पष्टीकरण नहीं । यह बात दूसरी है कि यह पृष्ठभूमि ग्रद्वेत- 
वेदान्त के श्रधिक निकट प्रतीत होती है। सदानन्द की “वेदान्तो नाम 
उपनिषत्प्रमाणम्‌' जैसी उवितयों के मूल में यही धारणा देखने को 
मिलती है । ग्राधुनिक युग के विद्वानों में मंक्समूलर, डधूसन, मेकेन्जी एवं गफ 
उपनिषदों में शाङ्कर वेदान्त की स्पष्ट पृष्ठभूमि के दर्शन करते हैं। व्लूम- 


“ १, तदेवाग्निस्तद्‌ वायुस्तत्‌ सूर्यस्तच्चन्द्रमाः तदेव शुक्तं तद ब्रह्म तत्‌ झाप- 


स्तत्‌ प्रजापतिः.। तै० ा० १०।१।२ 
२. शाङ्खायनारण्यक, अध्याय ५३ _ 
३. Ranade : Constructive survey of Upanigadic philosophy. 
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फोल्ड का तो कथन है कि नास्तिक बौद्ध द्षंन को मिलाकर हिन्दु दर्शन का 
कोई ऐसा महत्त्वपुर्ण सिद्धान्त नहीं है जिसका मुलरूप उपनिषदों में प्राप्त न 
हो । व्लुमफील्ड ने लिखा है-- 
“There is no important form of Hindu thought, heterodox 
Buddhism included, which is not rooted in the Upanishads. 
ब्लूमफील्ड का उक्त कथन सामान्य कथन के रूप में ही ग्रहण किया जा 
सकता है । यहाँ हमारा प्रतिपाद्य प्राचीन उपनिषदों में वेदान्त की सँद्धांतिक 
पृष्ठभूमि का दशनो है। उपनिषदों में अद्वेत-वेदान्त-सम्वन्धी पृष्ठभूमि 
उपलव्ध है ग्रथवा नहीं, यह विचार करने के लिए श्रद्व॑त-वेदान्त क्रे प्रमुख 
सिद्धान्तों को इष्टि में रखकर प्राचीन उपनिषदों के सम्बन्ध में विवेचन करना 


उपयुक्त होगा । 


शहुंत ब्रह्मतत्त्व एवं प्राचीन उपनिषदे 

जिस प्रकार कि उपनिषदों में ब्रह्म-तत्त्व को सर्वोच्च सत्य," निर्गुण एवं 
जगत्कारण” के रूप में प्रतिपादित किया गया है, उसी प्रकार शाइकर वेदान्त 
में भी ब्रह्म-तत्त्व की परमार्थता,* निर्गृण॒ता एवं जगत्कारणता° के विचार 
स्पष्ट-रूप से परिलक्षित होते हें । इसी प्रकार अ्रद्वत-ब्रह्म के निर्गुण पक्ष के 
साथ-साथ सगुण पक्ष की ग्रभिव्यक्ति भी उपनिषदों में स्थान-स्थान पर 
मिलती है । 


जगन्मिथ्यात्व एवं माया का विचार 

जगत्‌ एवं माया के मिथ्यात्व का विचार शाइकर वेदान्त का प्रमुख 
विचार है । शङ्कराचायं ने 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ (विवेक-चुडामशि २०) 
भ्रादि उक्तियों के द्वारा जगत्‌ के सम्बन्ध में मिथ्यात्व-इष्टि फा प्रतिपादन” 
` किया है । किन्तु उपनिषदों में हमें इस मिथ्यात्व-इष्टि का “अभाव मिलता है 


Religion of the Veda, p. bl 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तै० उ० २।१।१ 

शवे० उ० ६।११, मंत्री उ० ६।१० 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते"**तद्‌ ब्रह्म । तै० उ० ३।१ 

ब्र० सू शा० भा० ३।२।३, २।२।४२ 

समस्तविशेषरहितम्‌ (ब्र०सु०शा०भा० ४।३।१४, ३।२।१६, ३।२।११) 
कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगल्‌,०कारणं पर ब्रह्म । ब्र० सू० शा? 
भा० २।१।१६ 
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यहाँ तक कि प्राचीन उपनिषदों में मिथ्या शब्द का प्रयोग तक नहीं मिलता । 
इसके अतिरिक्त परवर्ती वेदान्त में जगत्‌ के मिथ्यात्व के बोधक माया शब्द का 
` प्रयोग भी उपनिषदों में मिथ्यात्व के अरथे में नहीं मिलता । प्राचीन उपनिषदों 
में--प्र्नोपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में माया शब्द का प्रयोग एक-एक 
7 बार मिलता है। प्रश्नोपनिषद्‌ में माया का प्रयोग आचार की कुटिलता 
के अर्थ में किया गया है? और बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में रहस्यमयी शक्ति के अर्थ 
में।२ इवेताइवतरोपनिषद में भी माया शब्द का प्रयोग इश्वर की शक्ति के 
अर्थ में किया गया है। इस प्रकार परवर्ती वेदान्त में ग्रविद्या, ग्रज्ञान एवं 
भिथ्यात्व के अर्थ में जो माया शब्द का प्रयोग मिलता है. वह उपनिषदों में 
अप्राप्त है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मायावाद का 
सिद्धान्त शाङ्कर दर्शन की विशेष देन है भ्रौर इस सिद्धान्त का विकास उप- 
निषदों में नहीं हो पाया था । अतः उन विचारको का मत युक्तिसंगत नहीं 
कहा जा सकता जो यह कहते. हैं कि शङ्कर ने किसी नवीन दशन को जन्म 
नहीं दिया था प्रत्युत ग्रौपनिषद विचारधारा का ही पुनः प्रतिपादन किया 
था ।3 यदि शङ्कर उपनिषद्‌ दर्शन का ही पुनः प्रतिपादन करते तो उन्हें 
विश्व में वह प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो आज प्राप्त है । 


उपनिषदों में जीवन्मुक्ति का सिद्धान्त 


जीवन्मुक्ति का सिद्धान्त वेदान्तदशंन का प्रमुख सिद्धान्त है । इस सिद्धांत 

के अनुरूप जीव को जब तत्तव-ज्ञान हो जाता है तो वह प्रारव्ध-कमे के भोग- 

पर्यन्त ही शरीर धारण करता है । यही स्थिति जीवन्मुक्ति की स्थिति है । इस 
स्थिति में प्राणी के सञ्चित एवं सञ्चीयमान कर्मो का क्षय हो जाता है।* 

र यद्यपि उपनिषदों में जीवन्मुक्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु वृहदा- 

॥ ण्यकोपनिषद्‌ के झन्तर्गेत हमें जीवन्मुक्ति का स्पष्ट संकेत मिलता है । वुहती 

रण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस प्रकार सपं जब भ्रपनी निर्जीव त्वचा 

का त्याग कर देता है तो उसका उस केंचुली से कोई सम्बन्ध नहीं होता, उसी 


प्र उ० १।१६ 
,.८>.. २. ब० उ० २॥५॥१९ 
३. Max Muller, Vedanta Philosophy, p. 38 
४. भिद्यते हृदयग्नन्थिरिछद्यन्ते«सवंसंशया: । 
` _ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे॥ मु० उ० २।२।८ 
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प्रकार ज्ञानी का भी तत्त्वज्ञान होमे पर शरीर से कोई सम्वन्ध नहीं रहता ।' 
इस स्थिति में तत्त्वज्ञानी शरीर रहते हुए भी समस्त भोगों से निलिप्त रहता 
है । शाइकर वेदान्त में जीवन्मुक्तिसम्बन्धी उक्त इष्टिकोश का ही विकास 
देखने को मिलता है । जैसाकि वेदान्तपरक जीवन्मृक्ति के स्वरूप को स्पष्ट 
करते समय स्वतः सिद्ध हो जाएगा । 


इस प्रकार यह निःसंफोच रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये कि उप- 
निषदों में परवर्ती वेदान्त-दर्शन की स्पष्ट पृष्ठभूमि देखने को मिलती है । यह 
वास दूसरी है कि वेदान्त के शङ्कराचायंप्रभृति दाशंनिकों ने भनेक नवीन 
दार्शनिक घिचारों की भी उद्भावना की है । 


र उपनिषदों के अतिरिक्त बादरायण के ब्रह्मसूत्र, पुराण-साहित्य, श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता, तन्त्र-साहित्य एवं योगवासिष्ठ से भी शाङ्कर-वेदान्त को एक 
प्रवल पृष्ठभूमि प्राप्त हुई थी ।* 


शछ्करत्यर्थपु्यंचती वेदान्त फे प्राचार्य 


वेदान्त दर्शद फे कतिपय ऐसे प्राचीन आचाय भी मिलते हैं जिनका 
वेदान्तदर्शन से यस्किञ्चित्‌ सम्बन्ध देखा जा सकता है । इन ग्ाचायोँ में 
वादरि, जैमिनि, काणङृत्स्त, ग्रौडलोमि, काण्णाजिनि, आत्रेय, श्राइमरथ्य, 
एवं काश्यप के नाम उल्लेखनीय हँ । इन आचायों के घ्रतिरिक्त आचायों की 
एक ऐसी परम्परा भी है जिसका बेदान्तदशंन से स्पष्ट एवं साक्षात्‌ सभ्बन्ध 
ह । इस परस्षरा के अन्तर्गत बोधायन, उपवषं, गुहदेव शौर कपर्दी, भारुचि, 
अतूं हरि, ब्रह्मनन्दी, टङ्क, द्रविडाचायें, ब्रह्मदत्त, भतृ प्रपञ्च एवं सुन्दरपाण्डच 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ढाङ्कराचायंपुर्ववर्तीवेदान्त के 
(गायो के सम्राट है--गौडपादाचायं । गौडपादाचाये शङ्कराचार्य के परमगुढ 
थे। गौडपादाचायं ने श्रपनी गौडपादकारिका के प्रन्तगंत भ्रळातवाद सिद्धान्त 
की स्थापना की है । यद्यपि गौडपादाचाय एवं शङ्कराचार्य के सिद्धान्तों में 
सुक्ष्म मतभेद है, किन्तु गोडपाददर्शन को शाङ्कर दशन का प्रमुख झाधार 
कहा जा सकता हुँ । 


_ १. यद्यथा हि निल्बंयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद शरीरं 
शेतेऽयायमशर्ैरोऽमतः प्राणो ब्रह्मेव ते, ज एव । वृ० उ० ४।४।७ 
२. विशेष देखिए, रामसूति घर्मा, प्रहतवेदान्त पृ० ११६-१२६ 
© 
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ग्रथ यहाँ शङ्कराचायं के उस दार्शनिक प्रासाद के स्वरूप का निरूपण 
किया जाएगा जिसे परवर्ती भ्राचायं सदानन्द ने अपने वेदान्तमक्तामाल- 
वेदान्तसार से भ्रलङ्छृत किया था। 
शङ्फराजाय फा दार्शनिक सिद्धान्त 
प्रदतवाद-- 

भारतीय दर्शन की सभी पद्धतियों के सिद्धान्तो में शङकराचार्य के शद्वेत 
वाद का सिद्धान्त मूर्धन्य है। अपने दार्शनिक भ्ौचित्य एवं व्यावहारिक महत्त्व | 
के कारण भ्रद्वेतवाद को विष्वद शन के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, वह. 
किसी अन्य दार्शनिक सिद्धान्त को नहीं । शाङ्कर भ्रद्व॑तवाद का भनेक) 


भारतीय दार्शनिको एवं कान्ट, बगंसां तथा बकेले प्रभति विदेशीय दार्शनिक i 
पर जो प्रभाव परिलक्षित होता है वह इस दशन की व्यापक प्रतिष्ठा का ही | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


प्रमाण है। यद्यपि संहितागत ब्रद्व॑तवाद, ौपनिषद शभ्रद्वतवाद, शकत्यद्वैतवाद 
शिवाद्वेतवाद, बौद्ध म्रईतवाद, योगवासिष्ठात कल्पनावादसम्मत श्रद्वतवाद, | 
भतृ हरिप्रतिपादित दान्दाद्वैतवाद, गौडपाद के भ्रजातवादसम्मत ग्रह्ँतवाद, | 
बिशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद एवं द्वृताह्व॑तवाद भ्रादि सिद्धाग्तो मे अ्रद्व॑तवाद | 
का न्यूनाधिक स्वरूप देखने को मिलता है, किन्तु शङ्राचाये के श्रद्वेतवाद में | 
जो समन्वयवादिता, व्यावहारिकता, दार्शनिक उदात्तता एवं तकंसङ्गति मिलती | 
है, वह भ्रम्यत्र दुलंभ है। दाङकराचार्थ ने अपने भ्रद्व॑त-दर्शन के मुलाधार | 
ब्रह्मसुत्रभाष्य में उपनिषदों, श्रीमद्भगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्र के सिद्धान्तों का जो | 
समन्वय प्रस्तुत किया है, वह अद्वितीय है। यही कारण है कि शङ्कराचागं | 
का अद्वेतदर्शन श्रपने उद्‌भवकाल से झ्राज तक दाशंनिक जिज्ञासुओं का 
मनोहर कण्ठहार बना हुआा है । ब्रह्मसूत्र के प्रख्यात अनुवादक थीबो ने शाङ्कां | 
अद्वत का मुल्यांकन करते हुए निम्न शब्द कहे हैं-- 


The task of reducing the teachings of the Upanishads (0 
a system consistent and free from contradiction is an intrinsicall 
impossible one. But the task once given we are quite ready (0 
admit that Sarikara’s system is most probably the best that cat 
be desired.! 
© 


| 
| 
| 
१. Thibaut—Introduction, Vedantasutra, Pp. xxxiv | 





© 
8 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( xix ) 


शङ्कराचायं के अद्वंतवाद सिद्धान्त का मूल केन्द्रविन्दु ब्रह्मतत्त्व है । 
शङ्कराचार्य ने ब्रह्मतत्त्व को सर्वोच्च एवं निर्मुण सत्य के रूप में स्वीकार 
किया है । जहाँ तक जगत्‌ के स्वरूप का प्रश्‍न है, सत्‌ ब्रह्म एवं जगत्‌ में 
्रनंन्यत्व है । शाङ्कर वेदान्त के भ्रन्तर्गत जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है, नकि 
विकार । जीव भी स्वरूपतः ब्रह्म ही है । प्रज्ञान के कारण ही जीव की जीवता 
.है। इस प्रकार जीव, जगत्‌ एवं ब्रह्म में ब्रह्ममात्र की ही परमार्थसत्यता स्वी- 
कार की गई है । यही ग्रह्वतवाद का मूल सिद्धान्त है । यहाँ वेदान्त के ब्रह्म, 
जीव, जगत्‌ एवं मुक्ति-विषयक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से विचार 
करेगे । इससे सदानन्द द्वारा प्रतिपादित वेदान्तिक सिंद्धान्तों के बोध में 
सुगमता होगी । 


ब्रह्मसम्वन्धी सिद्धान्त 


शङ्कराचायं का विचार है कि ब्रह्मतत्त्व के सर्वाधिक महान्‌ होने के 
कारण ही इसे ब्रह्म शब्द से अभिहित किया गया है ।* वस्तुतः शाङ कर 
वेदान्त का ब्रह्म परमाथंसत्यस्वरूपर है। परमार्थ सत्य से उस सत्य का 
तात्पर्ये है जो भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान इन तीनों कालों में भ्रबाधित रूप से 
वर्तमान रहता है।3 ब्रह्मा सत्‌, चित्‌ एवं ग्रानन्दस्वरूप है । सत्‌ होने के कारण 
उसे शुन्य एवं ग्रभावात्मक नहीं कहा जा सकता । अतः ब्रह्मा के उक्त स्वरूप 
के कारण डाए० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त का” शङ्कराचार्य के ब्रह्म को बोद्धो 
के शून्य के समकक्ष रखना* तथा शङ्कराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध सिद्ध करना 
समुचित नहीं प्रतीत होता । अपनी 'चित्‌" विशेषता के कारण उसे जडरूप 
भी नहीं कह सकते तथा झानन्दस्वरूप होने से उसकी निष्प्रयोजनता नहीं 
कही जा सकती । वेदान्त का ब्रह्म ग्रनुभूतिस्वरूप एवं भावात्मक सत्य 
| है। मुक्ति को ब्रह्म का पर्याय ही समझना चाहिए । ब्रह्म जीव का स्वभाव, 





१. वृहत्तमत्वाद्‌ ब्रह्म । शा० भा० तँ० उ० २।१ 
- परमार्थसत्यं ब्रह्म । शा० भा० तँ० उ० २६ 
३. यद्विषया बुद्धिनं व्यभिचरति तत्‌ सत्‌ | शा० भा० भ० गी० २।१६, 
सवंदंकरूपम्‌ । शा० भा० ई० उ० ४ ° 2 
¥. His Brahman was very much like the Sunya of 


Nagarjuna. S. N. Dasgupta, Indian Philosophy, vol. ], 
p. 493 $ 
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है । जब जीव अपने स्वभाव ब्रह्म का योघ फर लेता है तो उसे सुक्त की | 


संज्ञा दी जाती है । श्रतः ब्रह्म एवं मुक्ति एक ही हैं। जब जीव को भ्रपने 
स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि हरे जाती है तो वह निर्विकार एवं शुद्ध तथा 
शान्त भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म को वेदान्त में कूटस्थ नित्ण'” दिकू-काल 
शादि के भेद से प्रतीत एवं सवंव्यापीी सिद्ध किया है । 

समस्त जगत्‌ का भ्रधिष्ठान ब्रह्म ही है। प्रह्म ही माया शक्ति के कारण 
प्रपञ्च रूप जगत्‌ का कारण है ।३ 

सदानन्द ने ब्रह्मतस्व को सच्चिदानन्द, भ्रद्यय एवं वस्तुस्वरूप कहा है ।४ 
वस्तु से सदानन्द का परमार्थसत्यता का भ्राशय है । सदानन्द के अनुसार जगत्‌ 
झवस्तुरुप एवं भ्रध्यास है । 

वेदान्त में व्रह्म की जगत्कारराता सिद्ध करते समथ यह प्रश्न स्वा- 
भाविक है कि कूटस्थ, नित्य एवं निविकार ब्रह्म से भ्रनित्य एवं विका रस्वरूप 
जगत्‌ की सृष्टि किस प्रकार हो सकती है। इस शङ्का का समाधान 
वेदान्त की पर एवं शपर ब्रह्म की कल्पना से स्वतः हो जाता है । अ्रविद्याकृत 
नामरूप रादि के भेद से रहित सुक्ष्म तत्त्व को परब्रह्म एवं नामरूप आदि 
विशेषतायो से विशिष्ट को प्रपर ब्रह्म कहते हैं।* यही क्रमशः निर्गुण एवं 
सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। दुसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि माया- 
विशिष्ट ब्रहम सगुण एवं माया-विरहित ब्रन निर्गुण ब्रह्म हे। इस प्रकार 
सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा के कारण वेदान्त में उपासना की सङ्गति भी सिद्ध 
हो जाती है । 
ईइचर-- 


शाडकर वेदान्त के अनुरूप मायाविशिष्ट ब्रह्म को ईश्वर संज्ञा दी गई 


Ce) 
७ 


कूटस्थनित्यम्‌ । ब्र० सू० शा० भा० १।३।१६ 
` २. दिग्देशकालाद्यनपेक्षसवंगम्‌ । आत्मबोध, ६३ 

३. भस्य जगतो"“'जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः कारणाद्‌ 

भवति, तद्‌ ब्रह्म । प्र० सू० शा० भा० १।१।२ 
. वेदान्तसार ६ 

५. कि पुनः परं ब्रह्म किमपरमिति, उच्यते, यत्नाविद्याकृतनामरूपादिविशेष- 
प्रतिषेघादस्थूलादिणब्दंब्रह्योपदिष्यते तत्‌ परसू। तदेव यत्र नामरूपादि” 
विशेषेण केनचिद्‌ विशिष्टभुपासनायोपदिश्यते, मनोमयः प्राणशरीरो 
भारूपः' (छा० उ० ३।१४।२) इत्यादिशब्दंस्तदपरम्‌ । ब्र० सु० शा० 
भा० ४।३।१४ £ ग 
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है। माया शक्ति के कारण ही ईश्वर में जगत का कतृ त्व है ।१ ईश्वर सर्वा- 
न्तर्यामी, जगन्नियन्ता एवं सववज्ञ है। सदानन्द ने ईदवर के सर्वज्ञत्व, सर्वेश्व- 
रत्व, सर्वनियन्तृत्व एवं ईश्वरत्व भावि में हेतु प्रदाशत करते हुए कहा है कि 
ज्ञान की समष्टि, जो विशुद्धसत्वप्रधान है, से उपहित ईश्वर समस्त भ्रज्ञान का 
अवभासक या प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञत्वादि विशेषणों से विशिष्ठ है। * 
ईश्कर नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्तस्वभाव है। यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है कि मायावी होने पर भी ईश्वर की शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभावता में 
कोई बाधा नहीं पड़ती । इस तथ्य का प्रतिपादन शङ्कराचाथं ने मायावी ऐन्द्र- 
जालिक के इष्टान्त द्वारा किया है । जिस प्रकार कि कोई ऐन्द्रजालिक (जादूगर) 
दूसरों को अ्रपने जादू से भ्राकषित करता है, परन्तु स्वतः उससे तनिक भी 
प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह उसकी निस्सारता से परिचित होता है, 
उसी प्रकार ईश्वर भी-अपनी माया से स्पृष्ट नहीं होता ।3 सृष्टि भी आप्त- 
काम ईदवर के स्वभाव का ही फल है ।४ भरतः ईश्वर का कतृत्व सांसारिक 
मानदों जैसा न होकर निष्पक्ष एवं स्वाभाविक है। सृष्टि को ईश्वर का 
स्वभाव समक लेने पर ईश्वर की पुराँता के सम्बन्ध में सन्देह का अवसर नहीं 
रहता । उक्त तथ्य की ओर घ्यात न जाने के कारण ही कदाचित्‌ डा० राघा- 
कृष्णन को ईदवर की स्वरूपसिद्धि में सन्देह हो गया था और उन्होंने लिखा 
था-- 


A perfect God does not require पढ world for his satisfac 
tion. If it is said that the world is for his enjoyment then God 
is no God but a Sarhsarin.s 


विषम-मुष्टि के कर्ता ईरवर के सम्बन्ध में कहीं पक्षपातपुर्ण इष्टि का 
भ्रम न हो जाए, इसोलिए शङ्कराचायं ने पर्जन्य का इष्टांत दिया है। ईश्‍वर 





१. नहि तया विना परमेश्वरस्य सष्ट्त्वं सिध्यति | भ्० सू० शा० भा० 
१।४।३ 

२. इयं समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चैतन्य 
सर्वेज्ञत्व-सरवेश्व रत्व-स वं नियन्तृत्वादिगुणकमव्यक्तमन्तर्यामी जगतुकारण- 
मीइवर इति च व्यपदिश्यते सकलाज्ञानावभासकत्वात्‌। वेदान्तसार, ७ 

३. ब्र० सू० शा० भा० 

४. देवस्यैष स्वेभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा । गौ० का० १।९ 

# Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol IT, २. ४५६ 
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पर्जन्य के समान साधारण कारण है । जिस प्रकार कि पर्जन्य सभी जगह 
समान रूप से बरसता है, किन्तु तत्तद्‌ घान्यों की उत्पत्ति का ततद्‌ बीजों के 


भ्रनुरूप भेद देखने में ग्राता है, उसी प्रकार देव, मनुष्यादि की सृष्टि में ईइवर | 


साधारण कारण है, किन्तु जीवों के कर्म ही उनकी विषम सृष्टि के भ्रसाधारण 
कारण है । भ्रतः सृष्टि की विषमता का उत्तरदायित्व ईश्वर का न होकर 


जीवों के कर्मों का है। इस प्रकार सृष्टि में ईश्वर को तो जीव के धर्माधर्म- | 


स्वरूप कमं को ही भ्रपेक्षा है ।१ इस प्रकार यदि देखा जाय तो ईदवर उच्च | 


एवं नीच सृष्टि का निर्माता होने पर भी निर्दोष है। यह ग्राक्षेप कि जाव 
के शुभ एवं प्रशुभ कर्मों का प्रेरक ईश्वर ही है भौर वह किसी से शुभ एवं 
किसी से शुभ कमं कराता है, अतः उसका व्यवहार पक्षपातपुणे है, उांचत 
नहीं है । इस सम्बन्ध में यह तक विचारणीय है कि जीव प्ननादि काल से 
वर्तमान साधु एनं ग्रसाधु वासनाश्रो के आवार पर ही स्वभाव से तत्‌-तत्‌ कर्मों 
में प्रवृत्त होता दै, ईश्वर तो ततु-तत्‌ कर्मों के कतृत्व में साधारण कारण 
मात्र है, आतः ईश्वर सवंथा निर्दोष है।* इसी तथ्य को एक न्यायाधीश के 
इष्टान्त के द्वारा भी समझा जा सकता है। जिस प्रकार कि न्यायाधीश 
भ्रपराधी के अपराघ-क्म के अनुरूप उसे निष्पक्ष भाव से मृत्युदण्ड तक देता 
है, उसी प्रकार निष्पक्ष भाव से ईश्वर जीव को उसके शुभ एव अशुभ कर्मों 
के अनुरूप शुभ एवं भ्रशुभ फल प्रदान करता है । सत्य तो यह है कि ईइबर 
सर्वथा पक्षपात-रहित है । 


जीव-- 


ईश्वर जहाँ समष्टिरूप माया था भ्रज्ञान की उपाधि से उपहित है,३ वहाँ 
जीव श्रज्ञान की व्यष्टि या उपाधि से उपहित है । यहाँ यह उल्लेखनीय 
है कि शङ्कराचायं के द्वारा माया एवं भ्रविद्या के भेद का उल्लेख नहीं - 





पण 


१. धर्माधर्मावपेक्षत इति वदामः । ब्र० सु० शा० भा० २।१।३४ 


२. अनादिपूर्वाजितसाघ्बसाधुवासनया स्वभावेन तत्‌-तत्‌-कमंसु प्रवृत्तौ ईश्व 
रस्य साधारणहेतुस्वात्‌, भ्रतोऽनवद्य ईश्वरः। रत्नप्रभा, ब्र० सु० शा० 
भा० २।१।३४ 


३. यावदेव चायं बुद्धधुपाधिसं बन्धस्तावज्जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च । 
ब्र सु» शा० भा« २३ 
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किया था। यह भेद वाचस्पतिमिश्र के द्वारा निरूपित हुआ था। जहाँ 
शङ्कराचार्य ने “अ्रविद्यात्मिका हि बीजशक्ति:” (ब्र० सु० शा० भा० १।४।४) 
कहकर माया के समान श्रविद्या को भी परमेदवरुक्की शक्ति के रूप में स्वीकार 
किया है, वहाँ वाचस्पतिमिश्र श्रविद्या को जीवाश्रया मानते हैं ।' सामान्य- 
रूप से ईश्वर एवं जीव दोनों ही माया की देन हैं । इसीलिए पञ्चदशीकार ने 
कहा है--मायाख्याया: कामघेनोवंत्सो जीवेश्वरावुभौ ।” 


भ्रहवंत वेदान्त के अनुसार श्रज्ञान के कारण ही जीव का जीवत्व है । 
परमार्थ रूप से तो जीव ब्रह्म ही हैं जीव ही कतृ त्व एवं भोक्तृत्व का अभिमान 
करने वाला है । जीव ही इस लोक एवं परलोक में गमन करने वाला है। इस 
सम्बन्ध में जीव का लक्षण बतलाते हुए सदानन्द ने कहा है-- 


“अयं कतृ त्व भोक्तृत्वसुखित्वदुःखित्वाद्यभिमानित्वेनेहलोक-परलोकगाम्री 
व्यावहारिको जीव इत्युच्यते ।२२ 


संसार में ममत्व एवं परत्व की भावना का पात्र भी जीव ही है । जीवत्व 
के आश्रय से ही पुत्रत्व एवं प्रियाप्रिय की भावना का उदय होता है। जीव 
एक है या अनेक इश विषय में वेदान्त में दोनों प्रकार के विचार मिलते हैं । 
एकजीववाद के अनुसार एक ही जीव अविद्या से प्रपञ्चमय संसार की कल्पना 
करता है । एक जीववादी अ्रनेकजीववाद की कल्पना को श्रज्ञानकृत मानते हैं 
तत्त्वज्ञान होने पर अनेक जीवों की कल्पनाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
हैं जिस प्रकार कि निद्राभंग होने पर स्वप्न की कल्पनाए समाप्त हो जाती 
हैं । एकजीववादियों का उक्त मत तकंसंगत नहीं प्रतीत होता। इसका कारण 
यह है कि यदि एकजीववाद को स्वीकार किया जाएगा तब तो एक काल में 


| समस्त प्राणियों को समान रूप से दुःख-सुखादि की श्रनुभूति होगी जो नितान्त, 


असम्भव है । इसी प्रकार एकजीववाद को स्वीकार करने परू एक जीव के मुक्त 
होने पर समस्त संसार की ही मुक्ति हो जाएगी । भ्रत: वेदान्त दर्शेन के झनुसार - 
झनेकजीववाद का ही स्वीकार करना श्रेयस्कर है । यहाँ यह प्रश्‍न स्वाभाविक 
है कि जब्र जीव स्वभावत: ब्रह्म ही है तो उस एक ब्रह्म में अनेक जीवों की 


१. नाऽविद्या ब्रह्माश्नया किन्तु जीवे सा त्वनिवंचनीयेत्युक्तम्‌ । भामती, 
१० ६५ (दालशास्त्री सम्पादित) 
२. वेदान्तसार, १३ 


॥ 
° 
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कल्पना कि प्रकार सम्भव है। इस सम्बन्ध में वेदान्त का समाधान हैं हि! 

जिस प्रकार एक ही झाकाश घट, मठ एवं कक्ष भ्रादि के प्राश्नय से अनेक ' 
श्राकारों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म अविद्योपाधि डे |; 
कारण अनेक जीवों के स्वरूप को प्राप्त करता है। वेदान्त में उक्त सिद्धान| ६ 
को प्रतिविम्बवाद सिद्धान्त के घ्राधार पर भी स्पष्ट किया गया है। प्रति. | 
विम्बवाद के अनुसार जिस प्रकार एक ही. सुय फे भनेक स्थलों में वमान |; 
जल में भनेक रूप दिखाई पडते हैं उसी प्रकार एक ही ब्रह्म अविद्योपापि। 
के कारण भनेक रूपों को ग्रहण करता है। परमार्थतः जीव एवं ब्रह्म में 
मभेद है। 


( xxiv ) 


| ३ 
| 
| 
जगत -- | 
शाङ्कर वेदान्त के अनुरूप जगत्‌ अनित्य है ।* वेदान्त दर्शन के परिप्रेक्ष (६ 
में जगत्‌ के सम्बन्ध में विचार करते समय जगत्‌ की मिथ्यात्वइृष्टि के विषय | प्र 
में विवेचन अपेक्षित है । यह इसलिए कि अनेक विचारक जगत्‌ के मिथ्या बे 
होने की वात को सुनकर उसके अस्तित्य को ही नकारने लगते हैं एवं शाङ्कर- | १ 
वेदान्त पर उसके अव्यावहारिक होने का निराधार झारोप लगाते हैं। यहाँ | 
यह उल्लेखनीय है कि शाङ्कर वेदान्त के अनुसार जगत्‌ मायोपादान से उत्पल | 
होने के कारण माया के ही लक्षणों से सम्पन्न है। जिस प्रकार कि सत्‌ एवं | 
ग्रसत्‌ से विलक्षण होने के कारण माया मनिर्वचनीय है, उसी प्रकार जगत्‌ । |: 
भी न ब्रह्म की तरह सवंथा सत्‌ है ग्रौर न शक्षश्वुंग अथवा ग्राकाश-कुसुम की | व्‌ 
तरह सर्वथा भ्रसत्‌ । जयत्‌ सवंथा सत्‌--परमार्थ सत्‌ इसलिए नहीं है--कि व 
उसका कभी-न-कभी वाघ एवं नाश होता है, किन्तु सत्‌ (परमाथ सत्‌) का ब 
कभी वाघ नहीं होता ।२ जगत्‌ के परमार्थ सत्‌ त होने के कारण ही शाङ़कर | f 
देदान्त में इसे मिथ्या कहा गया है । जहाँ तक प्रत्यक्ष इक्यमान जगत्‌ के स्वया || 
भ्रसत्‌, जिसे वेदान्त में भ्रलीक भ्रसत्‌ कहा गया है, होने की बात है, उसे कौन स 
स्वीकार कर सकता है, क्योंकि जगत्‌ तो प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान है। इसीलिए | ह 
ब्रह्म में ग्रष्यस्त जगत्‌ को वेदान्त में व्यावहारिक कहा गया है ।3 | 
श्र 





१. अनित्यं संसाररूपम्‌ । ब्र० सु० शा० भा० ११।४ 

२. सत्यत्वं बाघराहित्यम्‌ । पञ्चदशी, १२९ | प्र 

३ सत्यानृते मिथुनीकृत्याहमिदं ममेदमिति नँसगिकोऽयं लोकव्यवहार: । । उ 
ब्र सू शा० भा० १।१।१ १ 
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'. जगत्‌ के ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण ही जगत्‌ के लोकव्यवहार कौ 
| सत्य एवं सत्य (प्रनृत) के मिथुनभाव का परिणाम कहा गया है ।२ यहाँ 
| यह्‌ प्रश्‍न विशेष रूप से विचारणीय है कि जव जगत्‌ व्यावहारिक रूप से सत्य 
| है तो तत्त्व-ज्ञानी एवं अज्ञानी के जगढ्विषयक अनुभव के सम्बन्ध में क्या भेद 
"| है। इस सम्बन्ध में वेदान्त का उत्तर है कि ज्ञानदशा में भी जगत्‌ के अवयव 


"| हम ओर श्राप तथा पशु, पक्षी एवं तरु.लता ग्रादि भ्रज्ञान दशा की ही तरह 


[| वतं मान रहते हैं, उनका भ्रस्तित्व बना रहता है । भ्रन्तर केवल यही है कि 
ब्रह्मज्ञानी या तत्त्वज्ञानी को जगत्‌- की विविधता के सम्बन्ध में तता का 
| अनुभव नहीं होता, बह समस्त जगतु को श्रद्वैतभावना--न्रह्मभावना से ही 
| 


। देखता है। जबकि भ्ज्ञानी को सदा जगत्‌ में हंतरूपता का ही अनुभव होता है। 


>. शङ्कराचायं के परवर्ती श्राचायो ने जगत्‌ के स्वरूप को आभासवाद, 
| (्रिवच्छेदवाद एवं प्रतिबिम्बवाद के झावार पर स्पष्ट किया है। शाभासवाद के 
| प्रब्तक सुरेशवराचार्ये, प्रतिविम्बवाद के प्रवतंक शङ्कराचार्य तथा भ्रवच्छेदवाद 
। के प्रवर्तक वाचस्पतिमिश्च हैं । यहाँ इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से विचार 
। करना उपयुक्त होगा । 


| छाभासयाय फा सिद्धान्त 


। सुरेश्वराचार्य के प्रनुसार जगत्‌ ग्राभासमात्र होने के कारण उसी प्रकार 
| मिथ्या है जिस प्रकार कि समस्त ऐन्वजालिक विषय श्राभासमात्र होने के 
| कारण मिथ्या हैं। आभासवाद सिद्धान्त के भ्रनुसार ग्रविद्या के कारण मिथ्या 
। वस्तुओं की उसी प्रकार सत्य प्रतीति होती है, जिस प्रकार कि विक्षिप्त व्यक्ति 
| को उसके सम्मुख भरवतंमान वस्तुएं भी सत्य-सी झाभासित होती हैं । किन्तु 


| जिस प्रकार कि विक्षेपावस्था के समाप्त होने पर उन असत्य वरतुशों का" 


| आभास समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या निवृत्ति होने पर जगत्‌- 


7 


"सत्यता की आमभासमात्र-प्रतीति होती है। इस प्रकार परमार्थ सत्यस्वरूप 
| ब्रह्म की जगत्‌ के अनेक रूपों में प्रतीति को आभास कहते हैं और इसका 


| कारण श्रविद्या है। आभासवाद सिद्धान्त के प्रवतंक आचार्य सुरेश्वर हैं । 
| प्रतिविस्बदाव फा सिद्धान्त 


प्रतिविम्बवाद के अनुसार विम्ब एवं प्रतिविम्ब में अभिन्तत्व है। जिस 
| प्रकार एक ही सूर्य कनेक प्रदेशवर्ती जलो में अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है. 
। उसी प्रकार एक हो ब्रह्मतत्त्व अविद्या में प्रतिविम्बित होने के कारण झनेक 


4 
H 


© 
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जीवों के रूप में प्रतीत होता है। इस प्रकार ब्रह्म और जागतिक जीवों।| 
विम्वप्रतिविम्वभाव है। जब प्रतिविम्ब की आधार भ्रविद्या का उच्छेद fF 
जाता है तो विम्वस्वरूप ब्रह्ममात्र ही शेष रह जाता है । इस प्रकार प्रतिक 
भ्रविद्याजन्य है । इस सिद्धान्त के प्रवतंक विवरणसम्प्रदाय के आता 
प्रकाशात्म यति हैं । be 
अवच्छेदवाद का सिद्धान्त प्र 
वाचस्पतिमिश्र ने ग्रवच्छेदवाद सिद्धान्त के झाधार पर अरद्वेतवाका 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । झबच्छेदवाद सिद्धान्त के अन्तरगत, हि| | 
प्रकार एक ही अकाश घट, मठ एवं कक्ष भ्रादि के भेद से अनेक रूपों ह|. 
धारण करता प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म जो सवंव्यापक (| 
असीम है, अविद्या से अ्रवच्छिन्न होकर जीवरूपता को प्राप्त होता है । झि ` 
प्रकार कि घट एवं मठ का विनाश होने पर घट एवं मठवर्ती आकाश में नेही 
भेद नहीं रहता , अपितु ्राकाशमात्र शेष रहता है, उसी प्रकार अविद्या मै 
उपाधि समाप्त होने पर जीव का जीवत्व समाप्त हो जाता है और बौ! 
ब्रह्मतत्त्व के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है । | 
जहाँ तक वेदान्तसार का प्रश्‍न है, इसके भ्रन्तगंत भ्राभासवाद, ति बिम 
वाद एवं ्रवच्छेदवाद, इन तीनों सिंद्धान्तों का श्राश्रय व्यष्ट्रि की अ्रनेका' 
एवं व्यष्टि तथा समष्टि की श्रभिन्नता का प्रतिपादन करने के लिए लिया गण 
है।' | 
वेदान्त के सम्बन्ध में ऊपर किये गए संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट ह 
गया है कि वेदान्तसार के रचयिता सदानन्द को पने पुर्वेवर्ती चायो * 
वेदान्तद्शंन की एक प्रबल पृष्ठभूमि उपलब्ध हुई थी । प्रब यहाँ सदानन 





१. प्राभासद्राद-- । | 
तथाहि--यथा वृक्षाणां समष्टचभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यबा 
जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभा) 
भानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेष्ञः "जागे 
काम्‌' इत्यादिश्रुतेः । वेदान्तसार, ७ "न्या 
प्रतिविम्बवाद एवं भ्रवच्छेदवाद-- छ | 
एबदुपहितयो रीएवरप्राज्ञयोरपि बनवृक्षावच्छिस्ताकाशयोरिव जलाशय 
जलगतप्रतिविम्बाकाशयोरिव वाऽभेद 'एष सर्वेश्‍वट' इत्यादिश्रुतेः । | 
वेदान्तसार, | 


| । 


हि 
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द उनकी कृतियों तथा उनके वेदान्तसारवर्ती दार्शनिक सिद्धान्त की समीक्षा 
विकरना आवश्यक हवै । 


चासदानन्द आर उनका स्थितिक्राल 

। सदानन्द का ही दूसरा नाम सदानन्दयोगीन्द्र था । इनके गुरु का नाम 
अद्वयानन्द था । वेदान्तसार पर सुबोधिनी टीका के लेखक नृसिहाश्रम इनके 
प्रशिष्य भे । नृसिंहाश्रम के गुरु कृष्णानन्द थे । सदानन्द के परमगुरु होने 
वाका संकेत स्वयं नृसिहाश्रम ने अपनी सुबोधिनी टीका के अन्तर्गत किया है ।' 
क्रि. यद्यपि सदानन्द नामक श्रनेक विद्वान्‌" होने के कारण विद्वान्‌ पाठकों को 
ह १. इयत्ता प्रबन्धेन प्रतिपादिते$स्मिन्‌ वेदान्तसराख्ये ग्रन्थे श्रीमत्परम- 
र गुरुपरमहसपरिब्राजकाचायंसदानन्दयोगीन्द्रेण महापुरुषेण । सुवोधिनी 
क २ वेदान्तसार के लेखक सदानन्द (१५०० ई०) के अतिरिक्त दो सदानन्द 
कोई भोर मिलते हैं । एक काइमीरक सदानन्द यति (१७०० ई०), जिन्होंने 


| ब अद्व॑तब्रह्म सिद्धि को रचना की थी श्रौर दूसरे सदानन्द व्यास (१८०० 
बी ई०) । सदानन्द व्यास ने श्रद्वंतसिद्धिसार, प्रत्यकतत्त्वचिन्तामणि 

। स्वरूपनिणंय, गोताभावप्रकाश एवं दशोपनिषत्सार नामक ग्रन्थों की 
ड रचना की थी। इनका मूल निवास-स्थान रावलपिडी के समीप 
कुन्त्रील नामक ग्राम था । किन्तु ग्रपने जीवन के उत्तरकाल में इन्होंने 
प काशी में निवास किया । 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ प्रभृति कतिपय विद्वानों ने वेदान्तसार के 
| - लेखक सदानन्द एवं अद्वंतब्रह्मसिद्धि के लेखक काइमीरंक सदानन्द- 
। यति का सदानत्द के नाम से ही उल्लेख किया है (8४०॥४- 
हर krishnan : Indian Philosophy vol. 2 p, 452N.), जो भ्रमो- 
र! त्पादक है । वस्तुतः सदानन्दयोगीन्द्र एवं काइमीरक सदानन्द का स्पष्ट 


. भेद मिलता है, क्योंकि काइमीरक सदानन्द ने अपने ग्रन्थ भ्रद्वेतब्रह्म- 

_ सिद्धि के आरम्भ में स्वयं को काइमीरक कहा है। जबकि, जैसाकि 
अभी कह चुके हैं, नुसिहाश्रम ने वेदान्तसार के लेखके सदानन्द को 
सदानन्दयोगीन्द्र (सदानन्दयोगीन्द्रेणु) कहकर उल्लेख किया है । सदा- 
नन्दयोगीन्द्र एवं काइमीरक सदानन्दयति का भिन्नकालिक होना इससे 
भो स्पष्ट है कि काइमीरक सदानन्दयति के गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती 
ने मधुसुदन (१६०० ई०) की अद्देतसिद्धि एवं सिद्धान्तबिन्दु पर टीका 
की थी । इससे सदानन्द काएमीरक का काल १७०० ई० के लगभम 
निश्चित होता है । इस प्रकार १५०० ई० में वर्तमान सदानन्द योगीन्द्र 
एवं सदानन्द काइमीरक में २०० वर्ष का अन्तर स्पष्ट है । 


Cr PRs तत 
a 
~ 


७७०५ 
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भ्रम अवश्य हुआ है, किन्तु वेदान्तसार के लेखक सदानन्द के स्थितिका३| 

सम्बन्ध में भ्रम का भ्रवसर नहीं है। इसका कारण यह है कि सदान 

प्रशिष्य सुबोधिनी के लेखक नृसिह्ाश्रम ने अपनी टीका सुबोधिनी का रा 

काल स्पष्टतया संवत्‌ १५१० (१५८८ ई०) बतलाया है । सदानन्द के नीति 

श्रम के परम गुर होने के कारण सदानन्द का स्थितिकाल १५०० ई० ष 

से माना जा सकता है। टे i 
| 


|| 
| 
( रूस ) र्‌ | 
| 
| 


शेवान्तसार में प्रतिपादित वेदान्त के प्रमुख सिद्धान्त | 
यद्यपि जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, वेदान्तसार के प्रणेत| 
अपने अन्य की रचना करते समय वेदान्तदशन की प्रवल पृष्ठभुमि प्राप्त प 
उसी पृष्ठभूमि के घ्राधार पर विद्वान्‌ लेखक ने वेदान्त के प्रमुख सिद्ध. 
का अतिपादन संक्षिप्त 'एवं वैज्ञानिक पद्धति से वेदान्तसार के अन्तर्गत 
है। यहां वेदान्तसार में प्रतिपादित कतिपय प्रमुख दाशेनिक सिडान्तों। 
निरूपण किया जाएगा । i 
प्रज्ञान फा सिद्धान्त शश 
बेदान्त में माया, भ्रविद्या, प्रज्ञान, प्रकृति, अव्यक्त, आकाश, श्रक्षर, प्रणब 
छत, प्रधान, थ्रध्यास, शक्ति एवं उपाधि प्राय: पर्यायवाची शब्द हुँ । ठसे 
शङ्कराचार्य मे इनमें विशेष रूप से माया एवं भ्रविद्या शब्दों का ही प्रस 
किया है। यद्यपि अन्य शब्दों का प्रयोग भी उसके द्वारा किया गया है । भ 
चलकर वाचस्पति मिश्र ने अविद्या एवं माया में भी सूक्ष्म भेद की स्वाद । 
की थी । उन्होंने झविद्या को जीवाश्रया एवं माया को ब्रह्मविषयिणी गर्नुरि 
था। सदानन्द ने झविद्या एवं माया के स्थान पर अज्ञान शब्द का प्रयोग किट 
है। भ्रद्वेतवेदान्त के अनुसार जीव, जगत्‌ और ब्रह्म के ऐक्य का बोर 
होना भञ्चान है। सदानन्द ने वेदान्तसार के अन्तर्गत . अज्ञान की ग 


प्रस्तुत करते हुए कल्ला है-- 
“अज्ञानं तु सदसदृभ्पामिनिवंचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भाइ 
वदन्ति ।” 


इस परिभाषा के अनुसार अज्ञान सवु एवं ग्रसत्‌ से विलक्षण हैं 

फे कारण प्रनिवंचनीय, सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ से विशिष्ट, ज्ञानविरो( 

के एवं भावरूप है, अभावात्मक नहीं । अज्ञान अनिर्वचनीय इसलिए है कि? 

न परमार्थ सत्स्वरूप ब्रह्म के मच्छ है ग्रौर न सर्वथा अभसत्‌ षाशण्डंग न ३ 
साकासकुसुम के समान प्रसत्‌ । यदि प्रज्ञान परमार्थ सत्‌ हुआ होता तो 
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0 कदापि न होता भौर यदि यह सबँथा सत्‌ हुभ्रा होता तो उसकी प्रतीति 
7 त|हुई होती । अज्ञान का, ज्ञान होने पर बाघ होता है, भ्रतः वह परमार्थं 
त्‌ नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार अज्ञानस्वरूप जग्रत्‌ की व्यवहार में 
पष्ठ प्रतीति होती है, अतः उसे सर्वथा श्रसत्‌ भी नहीं कहा जा सकता । अज्ञान 
7 झनिक्चनीयता से यही तात्पर्यं है। शङ्कराचायं ने भी माया को 


प्रनिवंचीय कहा था ।१ 
| 


| सदानन्द ने प्रज्ञान की दूसरी विशेषता त्रिगुणात्मकता बतलाई है । तदनु- 
तप अज्ञान सत्त्व, रजस्‌ एवं तमोगुण से युक्‍त है । समस्त प्रपञ्चरूप संसार 
» इञ्चानजन्य होने के कारण त्रिगुरणात्मक है । त्रिगुशात्मकता का यह विचार 
८ नळ एवं इवेताशवतरोपनिषदु3 में स्पष्ट रूप से मिलता है । 
|, अज्ञान के सम्बन्ध में सदानन्द का यह कथन कि वह .झानविरोघी एवं 
प्रावरूप है, महत्त्वपुर्णा है। अज्ञान ज्ञान का विरोधी इसलिए है कि जब तक 
प्रज्ञान रहता है, ज्ञान नहीं होता । उदाहरण के लिए जब तक व्यक्ति ग्रश्ञान- 
बश शुक्ति को ही रजत समझता है, रजत का ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार 
प्रणब तक कोई व्यक्ति मिथ्या संसार को ही सत्य समझता रहता है तब तक 
हसे परमार्थं ज्ञानस्वरूप ब्रह्म का बोध नहीं होता । यही दोनों का विरोध है। 
प्रहस प्रकार यद्यपि ज्ञान एवं अज्ञान में विरोध है, किन्तु सदानन्द ने झज्ञान को 
भावरूप न मानकर भावरूप माना है । अज्ञान की भावरूपता का यही प्राशय 
है कि ज्ञानवान्‌ व्यक्ति श्रघ्यारोप पद्धति से ज्ञानस्वरूप आत्मा में अज्ञान 
प्रशुद्धि का भारोप करता है । जैसा कि सदानन्द ने स्वयं 'भ्रहमज्ञः' (मैं भ्रञञ हूँ) 
ह दृष्टान्त प्रस्तुत कर उक्त तथ्य को स्पष्ट किया है। मैं अज्ञ हुँ; यह श्रभि- 
ब्यक्ति भावात्मक न होकर भावात्मक है, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति को 
र पी अज्ञता का अनुभव होता है और इस प्रकार यह अनुभव नकारात्मक 
नही है । इसी प्रकार जगत्‌ का समस्त अज्ञान रज्जुसर्पादिव्ष्टान्त के रूप में 


— 6 
श १. सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । 
साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिका नो, महादुभुताइनिवंचनीयरूपा ॥ 


॥ 
र विवेकचुडामरि, १११ 
| २. यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यतु । कृष्णं तदन्नस्य । 
| छा० उ० ६।४९१ 
३. अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः। इवे० उ० 


४५ नह 
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प्रव्यारोप स्वरूप होने के कारण भावरूप है। ग्रध्यारोप के द्वारा ही र्म 
भ्रादि में सर्पादि के आरोप की भावरूपता है, क्योंकि जब ग्रज्ञानवद 
व्यक्ति रज्जु में सपं का झारोप कर लेता है तो उसे रज्जु में सपं की रारो 
सत्ता का मिथ्या अनुभव होता है। इस प्रकार सपं की भावरूपता का मुर 
प्रध्यारोप है । जिस समय व्यक्ति को रञ्जु झादि वास्तविक पदार्थो का शार 
हो जाता है, सर्पादि के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार, जैसागि 
शङ्कराचायं ने स्पष्ट किया है, जगत्‌ का समस्त व्यवहार सत्य एवं असत! 
का मिथुनरूप है।” अज्ञानजन्य जागतिक व्यवहार के सत्यासत्य के मिषुर। 
रूप होने से अज्ञान की भावरूपता स्वाभाविक है । | 


अज्ञान को 'यरिक्षञ्चितु' कहकर सदानन्द ने उसकी अवरणंनीयता किन्‌ 
प्रस्तित्व की ग्रोर संकेत किया है। अपने मत के समर्थन में सदानन्द ! 
कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति भी “मैं अज्ञानी है! यह कहकर अपनी ज्ञान . 
का अनुभव करता है। इससे यह पुनः प्रतिपादित होता है कि वेदान्त कर 
अज्ञान अभावात्मक ग्रथवा वौद्धो के शून्य जैसा नहीं है। । 


श्रावरण एवं विक्षेप शक्तियाँ | 


सदानन्द ने अज्ञान की भ्रावरण एवं विक्षेप शक्तियों का उल्लेख किया है 
प्रज्ञान की आवरण-शक्ति जीव पर भ्रज्ञान का आवरणा डाल देती है जितका! 
परिणाम यह होता है कि जीव अपने स्वरूप--श्रात्मतत्त्व का ज्ञान नहीं कर्‌ 
पाता । विक्षेप शक्ति का कार्य यह है कि यह लिङ्ग-शरीर से लेकर ब्रह्माण| 
पर्यन्त समस्त जगत्‌ की सृष्टि करती है ।९ आवरण एवं विक्षेप शक्तियों का 
संक्षिप्त उल्लेख करते हुए शङ्कराचामं ने कहा है कि जिस प्रकार किमी 
दुदिन में सघन मेघों के द्वारा सूर्य के आच्छादित होने पर भयंकर भावा 
व्यथित कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरन्तर तमोगुण से झावृत होने 
अज्ञानी पुरुष को विक्षेपशक्ति अनेक प्रकार के दुःख देती है ।3 7 | 
१. मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य 'अहमिदं' 'ममेदमिति' नैस | 
गिकोऽयं लोकव्यवहारः । ब्र० सू० शा० भार १।१।१ | 
२. विक्षेपशक्तिलिइ्गादिब्रह्माण्डान्तं जगत्‌ सृजेत्‌ । वाक्यसुधा ०, १३ | 
३. कवलितदिननाथे दुदिने सान्द्रमेधै | 
व्यंथयति हिमभज्भावायुरुप्रो तथैतान्‌ । 
भ्रविरततमसात्मन्यावृत्ते मूढवुद्धि द | 
क्षपयति बहुदुःैस्तीत्रविक्षेषशवित: ॥ विवेकचूडामणि, १४५ 
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यदि विचार किया जाए तो आवरण एवं विक्षेप शव्तियाँ विषयित्व एव 
विषयत्व के ही भ्रपर नाम हैं । भ्रज्ञान की उपाधि के कारण जब जीव परमात्म- 
साक्षात्कार में भ्रसमर्थ होता है तो यह भ्रज्ञान की विषयिता है। इस प्रकार 
वि'षयित्व-रूप से अज्ञान समस्त सांसारिक बुद्धि-रूप श्रन्थ का मुल है--सा 
चाविद्या सवेस्यानथंस्य प्रसवबीजम्‌ । (बृ० उ० शा० भा० ३।५।१) इस प्रकार 
भरज्ञान्‌ का विषयित्व ही भावरण शक्ति है । किन्तु जव जीव अज्ञान से ्रावृत 
होकर जगत्‌ के सम्वन्ध में अनेकविध कल्पंनाएं करता है तथा मिथ्या जाग- 
तिक प्रपञ्च को सत्य समझता है तो यह भ्रज्ञान का विषयत्व है । यह श्रज्ञान 
का विषयत्व इसलिए है कि इस स्थिति में जीव अज्ञानमय विषयों की सत्यता 
ण अनुभव करता है। भ्रज्ञान की विषयिता (8१2००५६०७०) एवं विषयता 
(०७९०४१५) यही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञान की विषयिता एवं 


क॑ विषयता के आधार पर ही शङ्कराचार्यपरवर्ती वेदान्त में वाचस्पतिमिश्र 


“ आदि विद्वानों के द्वारा अविद्या एवं माया का भेद स्थापित किया गया है। 
इसी लिए नलिनीमोहन शास्त्री ने कहा है--- 


‘What is Maya from the ojbective side is Avidya from 
“he subjective side, 


व्यष्टि एवं समष्टि रूप में ग्रञ्ञान का स्वरूप 


सदानन्द ने व्यष्टि एवं समष्टि के रूप में प्रज्ञान का निरूपण करके इस 
सम्बन्ध में ग्रपनी वंज्ञानिक इष्टि का परिचय दिया है। तदनुसार भोक्ता जीव- 
जो अनन्त हैं तथा स्रष्टा ईशवर-_जो एक है, दोनों ही अज्ञानोपाधि से उपहित 
हैं । जीव का सम्वन्ध अज्ञान की व्यष्टि से है तथा ईश्वर, का समष्टि से। 
दोनों के ही अज्ञानोपहित होने पर भी दोनों के कार्य-वलाप में भेद है। जीव- 
जैसा भ्रल्पज्ञत्व एवं भोक्तृत्व इश्वर में नहीं है तथा ईश्वर जैसी सर्वज्ञता, 
सर्वेश्वरता एवं सर्वेनियन्तृता भ्रादि जीव में नहीं है। दोनों की इस भिन्न 
स्दैशप-स्थिति के कारण को स्पष्ट करते हुए सदानन्द का तक है कि ईश्वर 
की उपाधिरूप अज्ञान की समष्टि जहाँ विशुद्धसत्त्वगुणाप्रधान है, वहाँ 
जीव की भ्रज्ञानोपाचि में सत्त्वगुण--रजोगुरा एवं तमोगुणा से भ्रभिभूत होने 
के कारणा मलिनता को प्राप्त हुमा होता है। इस प्रकार सत्त्व गुण की 
प्रधानता के कारणा ही ईक्तर में सर्वजत्व आदि गुण पाए जाते हैं, जीव की 
अज्ञता या अल्पज्ञता का मूल कारण यही है कि उसमें जगत्‌ के समस्त विषयों 
का अवभासक सत्त्वगुर्ङ; जिसका स्वभाव ही प्रकाशकत्व है, मलिनता को 
FR । 


१, 4 5पळ् ल Sharikaze, p. २42 (Calcutta I942) 
. S दि 
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प्राप्त होता है प्रज्ञान की उपयंफ्त व्यष्टि एबं समष्टि को स्पष्ट करने 


च 


लिए सदानन्द ने क्रमशः वृक्ष एव वन तथा जल एवं जलाशय के रष्टान्त | 
दिए हैं । र | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भ्रञ्ञान के सम्बन्ध में सदानन्द ने साङ्गोपाङ्ग | 
विवेचन प्रस्तुत किया है । यदि विचार कर देखा जाय तो अज्ञान या माया के | 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किए बिना न ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट होता है शौर न | 
जगत्‌ का । इसीलिए ब्रह्मसूत्र के श्ननुवादक थीबो ने लिखा है-- | 
Brahma is assosiated with a certain power called may& or | 
Avidy& to which the appearance of this entire world is due.! | 
छष्यारोषवाद त 
सदानन्द द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो में ग्रध्यारोपवाद भत्यन्त महत्त्वपुर्ण | 

है। यह सिद्धान्त भ्रज्ञानवाद का ही पूरक है । ब्रह्म एवं जगत्‌ की स्वरूपसिदधि रं 

में यह भ्रष्यारोपवाद ग्रतिशय सहायक सद्ध हुआ है । समस्त ब्रह्माण्ड मे | 
दो तत्त्व हैं--एक वस्तु एवं दूसरा भ्रवस्तु। ब्रह्म वस्तु ग्रर्थात्‌ परमाथ' | 
स्वरूप है । असत्‌ से भ्रमत्‌ वस्तु की सत्ता तब तक सिद्ध नहीं जा सकती जब! 
तक कि उसके आधार का स्वरूप स्पष्ट न किया जाए । इसीलिए शडकरा- | 
चायं ने कहा है कि विना अधिष्ठान के सर्वथा भ्रसतु मृगतृष्णा की सम्भावना 
भी नहीं की जा सकती ।२ श्रतएव सदानन्द ने वस्तुस्वरूप ब्रह्म में अवरतुल्प | 
जगत्‌ को अ्रध्यारोप कहा है ।3 ब्रह्म में प्रवस्तुरूप जगत्‌ उसी प्रकार भारोपित | 
है जिस प्रकार शुक्ति में रजत एवं रज्जु में सपं आरोपित है । भ्रध्यारोप की | 
इस क्रिया का मूल भ्रज्ञान है । अज्ञान के द्वारा ही जीव ब्रह्म में ग्रवतंमान जगत, | 
रज्जु में अ्ववतंमान सर्प एव शुक्ति में श्रवतंमान रजत का दर्शन करता हैं।| 

कित्तु जब ध्रज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो न जगत्‌ का दशन होता हैन ` 
सपं का और न रजत का । शुक्ति मादि की तरह इस स्थिति में ब्रह्मम । 
की ही सत्ता शेव रहती है । वस्बुबोध जी इसी स्थिति को वेदांत में अपर्व। 
कहा गया है ।४ | 

१. Thibaut—Introduction, Vedantasiitra, p. xxv 
२. न हि मृगतृष्णिकादयोऽपि निरास्पदा भवितुमहेन्ति । 
झा० भा० गौ० १ शार 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
|| 
|| 





३. वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽघ्यारोपः । वेढास्तसार, ६ 
४. झपवादो नाम रञ्जुविवतंस्य सर्पस्य जज्जमात्रत्ववद्वस्तुविवर्तेस 
बस्तुनोऽञ्ञानादेः प्रपव्यचस्य वस्तूमात्रस्थम्‌ । वेदान्तसार, २१ 
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मुक्ति का सिद्धान्त 


वेदान्त में भ्रवि्यानितृत्ति का फल श्रात्मबोध या मुक्ति है । शङ्करा- 
चार्य ने मुक्ति को पारमाथिक, कुटस्थ, नित्य, ग्राकाहवत्‌ सवंव्यापी, समस्त 
विकारों से रहित, नित्यानन्दस्वरूप, प्रवयवरहित तथा स्वयंप्रकाशस्वभाव 
कहा है । मुक्ति की इस स्थिति में धर्म तथा प्रधर्म अपने कार्य सुख-दुःख से 
त्रिकाल में भी सम्बन्ध नहीं रखते ।१ इस प्रकार वेदान्त में मुक्ति बिशुद्ध 
श्रात्सस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप है । 


यद्यपि मुक्ति के अखण्ड ब्रह्मस्वरूप होने के कारण, उसमें भेद की कल्पना 
सङ्गत नहीं प्रतीत होती, तथापि सदानन्द ने स्थिति-भेद से जीवन्मुक्ति एवं 
विदेहमुक्ति के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण किया है। जँसाकि पहले भी 
कहा जा चुका है, जीवन्मुक्ति का विचार उपनिषदों में प्राप्त है । सदानन्द के 

- अनुसार भ्रज्ञान का वोध होने पर जीव को अ्रखण्ड ब्रह्म का साक्षातृकार हो 
जाता है तो उत्त ब्रह्मनिष्ठ को जीवन्मुक्त कहते हैं । इस स्थिति में जीव के 
अज्ञानजन्य सञ्चित एवं सञ्चीयमान कर्मों का विनाश हो जाता है । किन्तु 
भात्मसाक्षात्कार होने पर भी जीव प्रारब्धकर्मो का भोग पूरा न होने के कारण 
शरीर ग्रहण करता है। यही जीवन्मुक्ति का स्वरूप है । मुक्त एवं बद्ध पुरुषके 
कमंयोग को स्पष्ट करते हुए सदानन्द का कथन है कि जीवन्मुक्त प्राणी प्रारब्ध- 
कर्मों फे फलों का भोग करते हुए उन्हें परमार्थबुद्धि से नहीं भोगता । सदानन्द 
ने इस सम्बन्ध में ऐन्द्रजालिक का इष्टान्त देते हुए कहा है कि जैसे कोई 
ऐन्द्रजालिक (जादुगर) अपने इन्द्रजाल को देखते हुए भी उसे वास्तविक नहीं 
समभता, उसी प्रकार जीवन्मुक्त भी कर्मफलभोग को वास्तविक नहीं समझता । 
तत्त्व-ज्ञानी जीवन्मुक्त द्वारा शुभ कमं सम्पन्न होते हैं प्रथवा अशुभ कमं, इस 
सम्बन्ध में सदानन्द का-बिचार है कि जीवन्मुक्त के द्वारा स्वभावतः शुभ कर्म 

` ही सम्पन्न होते हैं, प्रशुभ कमं नहीं । बैसे तो जीवन्मुक्त शुभ एवं भ्रशुभ दोनों 
Ri प्रकार के कर्मो के प्रति उदासीन रहता है । जसा कि गीता में कह्दा गया है 


nn 


१. इद तु पारमार्थिक कूटस्थं नित्यं ग्योमवत सवंब्यापि सर्वे बि्रियारहित 
नित्यतृप्तं निरवयवं स्वयंज्योतिःस्वभावम्‌ । यत्र घर्माषमौ सहकार्यण 


कालत्रयं च नोपावतेते । तदेतदशरीरस्वं मोक्षाख्यम्‌ । 


० ब्र. सु० शा० भा० ११४ 
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जैसे मोक्षविद्या के प्रकरणग्रन्थ का लेखक इस तथ्य से परिचित होगा ही | 
कि मोक्ष का ग्रभिलाषी ग्रन्थ नहीं लिखता, वह तो 'श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्या- | 
सितव्यः' (श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना | 
चाहिए) की विधि को ही अपनाता है । अतः यहाँ ग्रन्थकार की अभीष्टरिद्धि | 
से ग्रन्थ की निविघ्न पुर्णता का ही आशय ग्रहण करना चाहिए । | 

जिस ग्रात्म-तत्त्व को सदानन्द ने ग्रखण्ड एवं वाणी तथा मन से अतीत | 
(अवाङ्मनसातीत) कहा है उसका भ्राश्रय ग्रहण करने अ्रथवा ध्यान करने | 
का औचित्य विचारणीय है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भ्रद्व॑त-वेदान्त के | 
अन्तरगत ग्रात्मतत्त्व निर्गुण एवं निराकार होते हुए भी 'सत्‌' रूप है, वह | 
छुन्य-रूप नहीं है ।. इस सतु-स्वरूप झात्मा के प्रति ही आस्तिक लेखक ने 3 
प्रपनी'ग्ास्था प्रकट की है । श्रात्मतत्त्व को समस्त प्रपञ्च का आधार कह- | 
कर ग्रन्यकार ने ब्रह्म के.भ्रधिष्ठान स्वरूप की झोर संकेत किया है । अद्वैत- | 
वेदान्त फे अनुसार ब्रह्म जगत्‌ का ग्रधिष्ठान' है और जगत्‌ श्रध्यास है। ब्रह्म 
स्वरूप ग्रधिष्ठान में जगत्‌ उसी प्रकार श्रध्यस्त है जिस प्रकार शुक्ति में 
रजत एवं रज्जु में सप अध्यस्त होता है । 


गुरुप्रणति 


| 
| 
| 
। 
| 
अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वेतभानतः । | 
गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति ॥२॥ है| | 


समस्त दैतभान के दुर हो जाने के कारण जो न केवल नाम मात्र से | 
श्रपितु अथं की दृष्टि से भी भ्रद्वयानन्द हैं ऐसे गुरुजी को भ्रद्धापुवेक प्रणाम | 
करके भ्रपनी वुद्धि के अनुसार वेदान्तसार को कहुंगा।. “°” है 
| 


विवेक उ 


इस इलोक में लेखक की गुरुभक्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है । 'प्र्थ- 
तोऽप्यद्वयानन्दानु' कहकर ग्रन्थकार ने श्रपने गुरुजी--श्रद्वयोनन्द के बारे में 
वतलाते हुए कहा'है' कि वे नाम के ही अद्वयानन्द नहीं थे, भ्रपितु गुणों से 
भी अद्दयानन्द थे ्र्थात्‌ ग्रत आत्मतत्त्व में लीन होकर ध्रोनन्द का अनुभव 
करते थे। इससे ग्रद्वयानन्द के जीवनुमुक्त होने का संकेत मिलता है। 

4 es की व्यास्यः दो प्रकार से की जा सकती है-- | 
१. अप्रीतं हुतं यस्मात्‌ तदतीतद्वैतमु, तस्य आनत: (जिस परमाह्मतत्त्, से दंत 
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रळ 


टर 


देदान्तसारः ३ 


प्रपञ्च नष्ट हो गया है उसका साक्षात्कार होने के कारणा); २--ग्रतीतं गतं 
हतभानं यतः तस्मात्‌ (परमात्मसाक्षात्कार से देतभान के नष्ट हो जाने के 
कारण) । यहाँ प्रथम व्याख्या समुचित नहीं प्रतीत होती । इसका कारणा यह 
है कि परमात्मसाक्षात्कार के लिए भान शब्द का प्रयोग प्रायः देखने में नहीं 
आता । मिथ्या भ्रम के सिए ही भान शब्द का प्रयोग होता है जैसे, शुक्ति 
में रजत का भान एवं. रस्सी मे सपं का भान आदि । इस प्रकार यहाँ दूसरा 
र्थे ही ग्राह्य प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ इतप्रपञ्च के भान की वात कही 
गई है। ४ 


वेदान्त किसे कहते हैं ? 
वेवान्तो नामोपनिषत्परमारं तढुपकारोरि ज्ञारीरकसूत्रादीनि च । त 


“अस्य वेदास्तप्रकरणत्वातदीयेरेवानुबन्धेस्तदवत्तासिदेने ते पृथगालोच- 


नोयाः । तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि ॥३॥ 


जिस शास्त्र में उपनिषदे प्रमाण हैं, उसे वेदान्त कहते हैं। शारीरक 
सुव (ब्रह्मसूत्र) एवं श्रीमद्भगवद्गीता आदि उस वेदान्त के उपकारक' (ग्रन्थ) 
हैं। इस (वेदान्तसार) के वेदान्त का भ्रकरणाग्रन्थ (8०70 300) होने के 
कारणा जो वेदान्त के अनुबन्ध हैं, वे ही इस (वेदान्तसार) के भी श्रनुवन्ध 
हैं, इसलिए उनके पृथक्‌ विवेचन की आवश्यकता नहीं है । इनमें श्रधिकारी, 
विषय, सम्वन्ध एवं प्रयोजन को 'अनुवन्ध” कहते हैं । 
विवेक द 

इस प्रकरण में 'वेदान्त' की परिभाषा प्रस्तुत की गई हैं तथा वेदान्त का 
'अनुवन्धचतुष्टय' बतलाया गया है । * प 

यहाँ यह स्पष्ट-करना समीचीन होगा कि वेदान्त से यहाँ अद्वेतवेदान्त 
(शाङ्कर वेदान्त) का ही आशय है। वेदान्त से समानुजवेदान्त, वाल्लभ- 
वेदान्त, निम्बाकंवेदान्त एवं माध्ववेदान्त ग्रादि का भी तात्पर्यं ग्रहण किया 
जाता है । किन्तु भ्राजं प्रायः वेदान्त शब्द से शाङ्करवेदान्त. का ही तात्पर्य 
ग्रहण किया जाता है। इसका कारण शाङ्करवेदान्त की दार्शनिक विशेषता 
एवं प्रख्याति है । इसीलिए इलियट ने शाङ्कर-दशंन की महत्ता का उल्लेख ८ 
करते हुए लिखा है ` | 

He.,.in consistency, thoroughness & profundity holds the 

first place in Indian philosophy.2 है: र 


ए. प्यवात्रपा्नपत्रन्ा ताकत कृप; ऐश ०९०१३०४ . 


४ .वैदान्तसारः 
साधारणतया वेदान्त शब्द का ग्रथं वेद का अन्त है । परन्तु यहाँ अन्त 
शब्द का अर्थ समाप्ति न होकर सिद्धान्त है । यह” उपयुक्त ही है, क्योंकि 
उपनिषत्प्रमाणित दर्शन ही वेद का सिद्धान्त पक्ष है। यही वेदान्त दर्शन के 
नाम से प्रचलित है। वेदान्त के वेद का सिद्धान्तपक्ष होने के कारण इसे 
उत्तरमीमांसा भी कहते हैं । पूर्वमीमांसा वेद का पुव॑पक्ष है । 


वेदान्त को उपनिषत्प्रमाण कहने का यही आशय है कि वेदान्त-दर्दन 


उपनिषदों के मूल सिद्धान्तो पर झ्राधारित है । वैसे, वेदान्तदर्णन में प्रत्यक्ष, 


अनुमान, उपमान, शब्द, भ्रर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि, ये ६ प्रमाण स्वीकार किए 
गए हैं। इस प्रकार सदानन्द द्वारा गुहीत उपनिषत्प्रमाण शब्दप्रमाण के. ही 
-ध्रस्तरगंत भ्राता है । . १ 

वेदान्त के उपकारक जिस शारीरक सुत्र का उल्लेख ग्रन्थकार ने किया 
है उसका अर्थ ब्रह्मसूत्र इसलिए है कि उसमें शारीरक प्र्थात्‌ जीव के स्वरूप 
(ब्रह्म) का निरूपण किया गया है । ब्रह्मसूत्र का आरम्भ ही ब्रह्मजिज्ञासा 
(प्रधातो ब्रह्मजिज्ञासा, ब्र० सू० १।१।१) से होता है। इस प्रकार शारीरक 
सुत्र की व्याख्या इस प्रकार होगी-- 


“शरीरमेव शारीरक तत्र भवः शारीरकः जीवः सः निरूपितोऽस्ति यस्मिनु 
तत्‌ शारीरकसून्रम्‌' अर्थात शरीर में रहने वाले जीव का निरूपण जिस ग्रन्थ 
में मिलता है, वह ब्रह्मसूत्र है। शारीरक में “कुत्सिते' (५।३।७४) सूत्र से 
कुत्सा अर्थ में 'क' प्रत्यय लगा है। नइवर शरीर का कुत्सित होना स्वाभाविक 

- ही है। यहाँ जैसा कि भ्रनेक आलोचक विद्वानों ने किया है, शारीरक सुत्र. से 
सुत्र का श्रथ नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मसूत्र आदि 


स्पष्ट करते हुए कहा है--“शरीरमेव शारीरकं, कुत्सितत्वात्‌, तन्निवासी 
शारीरको जीवः तस्य ब्रह्मत्वविचारो मीमांसा ।” 


(रत्नप्रभा, ब्र० सू० शा० भा० १।१।१) 


ग्रन्यकार ने 'शारीरकसूत्रादीनि' में थ्रादि शब्द का उल्लेख करके श्रीमद्धगवद्‌- 
गीता एवं उपनिपदो के भाष्यग्रन्थों की ओर सङ्केत किया है । 


वेदान्तसा र वेदान्त का प्रकरण-प्रन्थ है । प्रकरणा. मा 
ततलाते कुदरत ्यपुसशफॉ कपका है ण गयको, इहक्षप ० क्रो 





वेदान्तसारः ; |] 
शास्त्रेकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितस्‌। 
आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्यभेदं विपश्चितः ॥ 
(पराशर उपपुराण, १८।२१,२२) ` 


प्रकरण की इस परिभाषा के अनुरूप प्रकरण किसी विषय के लघुग्रन्थ 
का नाम है । शङ्कराचार्य द्वारा विवेकचुडामरि आदि ३६ प्रख्यात प्रकरणः 
ग्रन्थों की रचना की गई है । 
किसी ग्रन्थ के आरम्भ में अनुबन्धचतुष्टय का विचार स्वाभाविक है । 

अनुबन्धचतुष्टय के अन्तर्गत ग्रन्थ के अधिकारी, विषय, सम्वन्ध एवं प्रयोजन 
आते हैं। अनुवन्धचतुष्टय के अभाव में न ग्रन्थ का साफल्य सिद्ध होता है भौर , 
न अध्येता को हो ग्रन्थ के उद्देश्य का बोध होता है। ग्रधिकारी की महत्ता 
के सम्बन्ध में शङ्कराचायं ने 'विवेकचूडामणि! में कहा है-- 

अधिकारितामाशास्ते ,फलसिद्धिविज्ञेषतः । 

उपाया देशकालाद्याः सन्त्यस्मिनू सहकारिणः ॥ 

(विवेकच्रुडामरिए, १४) 
भ्र्थात्‌ फलसिद्धि अधिकारी को ही होती हुँ । देश, काल आदि उपाय उसमें 

सहायक होते हैं। द्वितीय रनुवन्ध--विषय' का तात्पर्यं ग्रन्थ के ` प्रतिपाद्य 
विषय से है। तृतीय अनुबन्ध--'सम्बन्ध' का झाशय मुल ग्रन्थों के “विषय 
तथा पुस्तक के सम्बन्ध' से है। चतुर्थ अनुवन्ध--'प्रयोजन' है । प्रयोजन का 
र्थं ग्रन्थ का प्रमुख प्रयोजन है । भनुवन्धचतुष्टयःका ग्रन्थ के आरम्भ में 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है । इसीलिये कहा है-- 

ज्ञातार्थ ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । 

ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ 

(वाचस्पत्यम्‌) 


भ्रव यहाँ भ्रनुबन्धचतुष्टय का विवेचन किया जाएपा। , 
अनुबन्धचतुष्टय का विवेचन 


अधिकारी तु विविवदवीतवेदवेदाङ्गत्वेतापाततो5घिगताखिलबे- 
दार्योऽस्मिन्‌ जञन्सनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवजेनपुरःसरं नित्य- 
नेमित्तिकप्रायरिचत्तोपासनानुष्ाने न नि्गंतनिखिलकल्मषतया नितान्त- 
निमंलस्वान्तःसाधनचतुष्ठयसम्पन्नः प्रमाता । काम्यानि स्वर्गादीष्ट- 
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६ वेदान्तसारः 
साधनानि ज्योतिष्ठटोमादीनि। निषिद्धानि नरकाद्यनिष्टसाधनानि 
ब्राह्मणहननादीनि । नित्यान्यकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दना- 
दीनि । नेमित्तिकानि पुन्रजन्माद्यनुबन्यीनि जातेष्ट्यादीनि । प्रायदिच- 
तानि-पापक्षयसाधनानि चा्द्रायणादीनि । उपासनानि--सगुरा- 
प्रह्वाविषयमानसव्यापाररूपारि शाण्डिल्यविद्यादीनि । ४ एतेषां नित्या- 
दीनां बु द्विशुद्धिः परमभ्रयोजनम्‌ । उपासनानां तु चित्तकाग्रयं 'तमे- 
तमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदषन्ति यज्ञेन’ (बृ८ उ० डा 
४२२) इत्यादिशुतेः, तपसा कल्मषं हृन्ति (मनु० १२।१०४) इत्यादि- 
स्मृतेश्च। नित्यनेमित्तिकप्रायरिचित्तोपासनानां त्ववान्तरफलं पितृ- 
लोकसत्यलोकप्राप्तिः 'कमंणा पितुलोको विद्यया देवलोक' (बु० उ० 
१५१६) इत्यादिथुतेः । साधनानि--नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्राथं- 
फलभागविरागशमादिषद्कसम्पत्तिमुमुक्षत्वानि। निः पानित्यवस्तु- 


बिवेकस्तावड्‌ ब्रह्मं व नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिलमनित्यमिति विवेचनम्‌ । 
ऐहिकानां स्रकूचन्दनवनितादिविषयभोगानां कर्मजन्यतयाऽ- 
नित्यत्ववदासुष्मिका णामप्यमृता दिविषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो 
नितरां विरतिरिहामुत्रार्थफलभोगविरागः । शबादयस्तु-शमदमो- 
परतितितिक्षासमाधानश्रद्‌धाल्याः । शमस्तावच्छरवणादिव्यतिरिक्त- 
विषयेभ्यो मन सो निग्रहः । दमो बाह्य न्टरियाणां तडूव्यतिरिक्तविषयेस्यो 
निवतेनम्‌। निवर्तितानामेतेषां 'तद्व्यतिरिक्तविषयेस्य उपरमरामु- 
परतिरयवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। तितिक्षा-- 
` शीतोष्णादिदृन्सहिष्शुता । निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुर- 
विषये च समाधिः समाधानम्‌ । गुरूपदिष्ठवेदान्तवाक्येषु विश्‍वास: 
भद्धा । मुपुक्षत्वं मोक्षेच्छा। एवंभुतः प्रमाता अधिकारी 'शान्तो 
दान्तः' (बु० उ० ४।४।२२) इत्यादिशुतेः । उक्तं च-- 


` प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिरो । 
गुणान्बितायानुगताय सबंदा प्रदेयमेतत्‌ सततं मुमुक्षव इति ॥ 
_ (उपदेशसाहस्री, ३२४ १६।७२) 
बिषयो जीवब्रह्म क्य शुद्धचेतन्य प्रमेय तत्रेव वेदान्तानां तात्पर्यात्‌ । 
सम्बन्धस्तु तदेक्यप्रमेयस्य तत्मतिपाश्‍कोपनिषत्प्रमाणास्य च बोध्य- 


सोधकभावः । प्रयोजनं तु तवक्यप्रमेयगताजञा न निव ति; दाल 
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वेदान्तसारः 
वाप्तिश्च 'तरति शोक्तमात्मविद्‌' (छा० उं० ७।१।३) इत्या दिश्रु ते: 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मं व भवति' (मु० उ० ३।२। ९) इत्यादिश्वुतेश्च ॥४॥ 


वेदान्त का श्रधिकारी वह जिज्ञासु है जिसने वर्तमान जन्म में या पुव 
जन्म में विधिवत्‌ वेद एवं बेदाङ्गों का अध्ययन करके स्वतः समस्त वेदों के 
तात्पर्यं को जान लिया हुँ, जिसका म्मन्तःकरण काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का 
परित्याग करके नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त एवं उपासन कर्मों के अनुष्ठान 


से समस्त पापों के नष्ट होने के कारणा ग्रत्यन्त निर्मल हो गया है और जो 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्राथफलभोगविराग, शमादिषट्कसम्पत्ति एवं 


' मुमुभुत्व, इन चार साधनों से सम्पन्न है। स्वर्गादि इष्ट वस्तुओं के साधनरूप 


कमे काम्य कर्म कहलाते हैं, जैसे, ज्योतिष्टोम श्रादि कमें । नरक आदि अनिष्ट 
(ग्रप्रिय) वस्तुओं के साधन-रूप कर्म निपिद्ध कमं हैं, जैसे, ब्राह्मणहत्या आदि । 
नित्य कमं वे सन्ध्यावन्दन आदि कमं हैं जिनके न करने से हानि होती है 
(किन्तु जिनके करने से पुण्य नहीं मिलता)। पुत्र-जन्म आदि के भ्रवसर पर 
सम्पन्न होने वाले जातेष्टि आदि कमं नेमित्तिककर्म कहलाते हैं । पापों के नाश 
के साधनरूप चान्द्रायण ब्रत आदि कर्म प्रायर्चित्त कमं कहलाते हें । सगुण - 
ब्रह्म जिनका विषय है, ऐसे मानसिक ध्यान रूप शाण्डिल्यविद्या आदि कर्म 
उपासनकमं कहलाते हैं । इनमें नित्यादि (नित्य, नैमित्तिक एवं प्रायश्चित्त) 
कर्मो का परम प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि है। उपासन कर्मों का प्रयोजन चित्त 
की एकाग्रता है । जैसा कि श्रुति में कहा गया है--इस आत्मा को ब्राह्मण 
वैदिक भ्रनुशीलन एवं यज्ञ के द्वारा जानने की कामना करते हैं (१० उ० 


४२२) और जैसा कि स्मृति सें भी कहा गया है--' 'तपृ से पाप का नाश 


होता है” (मनु० १२।१०४) । नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त एवं उपासन 
कर्मो का अवान्तर (झानुपङ्गिक) फल पितृलोक एवं सत्यलोक की प्राप्ति 
है। श्रुति में भी कहा है--'कमं से पितृलोक एवं विद्या (ज्ञान) से देवलोक 
की प्राप्ति होती है (बु० उ० १।५।१६) । (१ ) नित्य एवं अनित्य वस्तु का 
विवेक, (२) ऐहिक एवं आमुष्मिक फलभोग से विरक्ति, (३) शम, दम, 
उपरति एवं तितिक्षा$ और (४) मुमुक्षुत्व, ये चार साधन हैँ । नित्या नित्यवस्तु- 
विवेक वह है जिसके अन्तर्गत 'ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उसके भ्रतिरिक्त 
समस्त पदार्थं नित्य हैँ” यह विवेचन होता है । इहामुत्राथेफलभोग- 


विराग वहु है जिसके अनुसार कर्मजच्य होने के कारण 
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| 
ण क. 
द वेदान्तसारः 
चन्दन एवं स्त्री आदि ऐहिक (इस लोक के) विषयभोगों के समान पारलौकिक | 
अमृतादि विषयों के भोगों के भी श्रनित्य होने के कारण उनसे नितान्त | 
विरक्ति होती है। शमादि--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा | 
हैं। श्रवणादि (श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन) से अतिरिक्त विषयों से मन | 
के रोकने को शम कहते हैं । बाह्य इन्द्रियों का श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषयों | 
से हटा लेना दम है। बाह्य विषयों से लौटाई गई इन्द्रियों का श्रवणादि | 
से व्यतिरिक्त विषयों से उपरमण उपरति है। अथवा विहित (नित्य-नैमि- | 
त्तिक) कर्मो के विधिपूर्वक (सन्यासाश्रम में) परित्याग को उपरति कहते | 
हैं ।, शीतोष्ण एवं मानापमान आदि इन्द्र को सहन करना तितिक्षा है । वशी- । 
कृत मन को श्रवण, मनन एवं निदिघ्यासन तथा इनके अनुकुल विषय (निरभि- | 
मानित्व के चिन्तन झादि) में लगाने का नाम समाधि है । गुरु द्वारा उपदिष्ट ) 
वेदान्त-वाक्यो में. विश्वास करना श्रद्धा है । मोक्ष की इच्छा करना मुमुक्षत्व । 
हे । इस प्रकार का जीव, मोक्ष फ्रा अधिकारी है। श्रुति ने इसे शान्त, दान्त' 
(वृ० उ० ४।४।२२) कहा है । कहा भी हे-शान्तचित्त, जितेन्द्रियः जिसके 
(कामक्रोध आदि) दोष नष्ट हो गए हैं अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरण वाले, काम्य 
एवं निपिद्ध कर्मों का त्याग करके (ईश्वरनिमित्त) नित्य कमो का अनुष्ठान | 
करने वाले, विवेक, वैराग्य एवं क्षमा-सहनशीलता आदि गुणों से युक्त गुरु | 
के अनुगामी एवं मुमुक्षु के लिए ही वेदान्तविद्या का उपदेश देना चाहिए। | 
(उपदेशसाहस्नी, ३२४।१६।७२) । | 
| 
| 
| 


जीव और ब्रह्म का ऐक्य विषय है । यह जीव-ब्रहमक्य शुद्धचैतन्य- 
स्वरूप एवं प्रमेय (ज्ञेय) है, इसी से वेदान्तवाक्यों का तात्पर्य है। जीव- 
ब्रहमेक्य-रूप ज्ञेय एवं उसके प्रतिपादक उपनिषद्वाक्यों में बोध्यबोधकभाव 
सम्बन्ध है । जीवत्रहमँक्यरूप ज्ञेय-विषयक अज्ञान की निवृत्ति तथा ; 
बोध के फलस्वरूप भ्रानन्द की प्राप्ति प्रयोजन हे । श्रुति में भी आत्मवेत्ता 
शोक से परे हो जाता हुँ' (छा० उ० ७१ ।३) एवं 'ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्वरूप ही 
हो जाता है (मु० ३।२।९), ऐसा कहा ह्‌ँ । 


विवेक 


त्येक ग्रन्थ का निर्माण करने से पुर्व अनुवन्धचतुप्टफका निर्देश अत्या | 
वश्यक हूं । इससे ग्रन्थ के अध्ययन कै अधिकारी एवं उसके (ग्रत्थ के) प्रति- 
पाद्य विषय आदि का निर्णय होने, से अध्ययन में सुविधा होती हुँ । वर्तमान . | 


गत के लेखक भी माय: ग्रन्थ की मस्ते, भक्त «सेक्ाञ्जजुबन्ध- र 





वेदान्तसारः है 


चतुष्टय का निर्देश करते हैँ। अ्ननुवन्धंचतुंट्रय के अन्तर्गत अधिकारी का 
वेदान्त-विद्या के भ्रधिकारी से आशय है । श्रधिकारी का लक्षण करते समय 
इस प्रकरण के अन्त में 'एवंभूतः प्रमाता श्रधिकारी' कहकर सत्यनिष्ठ 
जिज्ञासु जीव को अधिकारी कहा है । प्रमाता जिज्ञासु जीव ही है। अधिकारी 
के विधिपूर्वक वेद-वेदाङ्ग के ग्रध्ययन करने का तात्पर्य है कि जिसने ब्रह्म- 
चर्यादि नियमों का पालन करते हुए वेद-वेदाङ्ग का अनुशीलन किया है । वेदाङ्ग 
के अन्तर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्यौतिष आते हैं । 
जैसा कि ग्रन्थकार ने स्पष्ट किया है, मुमुक्ष अधिकारी के लिए वर्तमान 
जन्म अथवा जन्मान्तर में वेद-वेदाङ्ग के अध्ययन के द्वारा वेदों के तात्पर्य 
को जानना अपेक्षित है । विदुर भ्रादि के उदाहरण उक्त तथ्य के प्रमाण हैं । 
विदुर जैसे ब्रह्मज्ञानियों ने वर्तमान जन्म में वेदादि का श्रध्ययन नहीं किया 
` था, अतः उनका वेदादि का ज्ञान पु्वजन्म पर ही आधारित था। कतिपय 
विद्वानों ने 'अस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा” का सम्वन्ध 'अ्धिगताखिलवेदार्थंः' 
से न कर 'काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरम्‌' झादि से किया हे ।' किन्तु यह 
` संगत नहीं प्रतीत होता। काम्यनिषिद्ध ग्रादि का सम्बन्ध स्पष्ट ही वर्तमान 
जन्म में स्थित साधनचतुष्टय-सम्पन्त प्रमाता से हुँ। इस प्रकार 'भ्रस्मिन 
जन्मनि जन्मान्तरे” का सम्वन्ध 'अधिगताखिलवेदार्थ:' से ही मानना चाहिए । 
यद्यपि ज्योतिष्टोम आदि काम्य कर्म 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत’ के 

` अनुसार स्वर्गादि के साधक एवं पुण्य कमं हैं। किन्तु अधिकारी के लिए 
उनका निषेध इसलिए किया गया है कि वे शुभ होने के कारण जन्ममरण के 


हेतु हैं, क्योंकि शुभ एवं अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मो के फलभोग के लिए 
जन्म ग्रहण अनिवाय है । 


l. Who being absolved from all sins in this or in previous 
life by the avoidance of the -actions known as kamya 
(rites performed with a vicw to attaining a desire 
and nighiddha’ (those forbidden in the scrip: 
tures) and by the performance of actions called nitya 
(daily obligatory rites) and naimittika (obligatory on 
special occasions) as well as by penance and devotion 
has become entirely pure in mind and who has adopted 

€ four sidhanas or means as thc attainment of 
spiritual knowledge. 
(Hikhilanand, Vedantasara, p. 4) 
तथा देखिए, वेदान्तसार, साहित्मभब्डार, मेरठ, पु० ४. 
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१५ वेदान्तसार: 
जहाँ तक नित्यकर्म कां प्रश्‍न है, वेदान्तदर्शन के अनुसार नित्यकमों 
के न करने से कोई नया पाप नहीं लगता, किन्तु नित्यकर्मों का सम्पादन 
पाप करने की प्रवृत्ति को अवश्य रोकता है। परन्तु मीमांसकों का विचार है 
कि नित्यकर्म न करने से पाप लगता है । सदानन्द ने 'नित्यान्यकरणै प्रत्यवाय- 
सांधनानि' कहकर नित्यकर्मो के असम्पादन को पाप का हेतु कहा है। उनका 
यह मत मीमांसा से प्रभावित कहा जा सकता है। . 
नैमित्तिक वे कर्म हँ जो किसी निमित्त से किए जाते हैं । पुत्र के उत्पन्न 
होने पर पिता द्वारा सम्पन्न होने वाला 'जातेष्टि' या जातकर्म संस्कार 
नैमित्तिक कर्म ही है--“बैश्वानर द्वादणाकपाल' निवपेत्‌ पुत्रे जाते” (तैत्तिरीय 
संहिता, २।२।५।३) । 
सुतसंहिता (१०. ३४५) में काम्य, नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों की उप- 
योगिता के सम्बन्ध में कहा गया है कि काम्य कर्म का प्रधान फल ाथिक 
शुद्धि है, नित्य कमं का प्रधान रूप से मनःशुद्धि फल है तथा नैमित्तिक कर्म 
का फल पाप की निवृत्ति है-- 
एकः काम्योऽपरो नित्पस्तथा नैमित्तिकः परः । 
प्राधान्येन फलं-शुद्धिराथिको काम्यकर्मणः ॥ 
प्राधान्येत मनःशुद्विनित्यस्य फलमाथिकम्‌ । 
केवलं प्रत्यवायस्य निवृत्तिरितरस्थ तु ॥ 
ih (सूतसं हिता, १० ३४५) 
' किए हुए पापों को धोने के लिये जो ब्रत किए जाते हैं, वे ध्राथद्चित्त कर्म 
. कहलाते हैं :-- 
प्रायः पापं विजानीयात्‌ चित्तं तस्यव शोधनम्‌ । 
चान्द्रायण व्रत के सम्बन्ध में मनुस्मृति में लिखा है-- 
एकंक ह्वासयेत्‌ पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वद्धयेतु । 
उपस्पृशस्त्रिषवणामेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति, ११।२१७) 
र्यात्‌ चान्द्रायण व्रत की विधि के अनुसार तीनों सब्ध्याओं (प्रात:काल, 
मच्याल्ल एव सार्यकाल) में स्नान करके पु'णमा के दिन १५ ग्रास भोजन करके 
कृष्णपक्ष में प्रतिपदा से लेकर चचुर्दशीपर्थन्त क्रम से एक-एक ग्रास भोजन 
करना चाहिए और अमावस्या के दिन निराहार रहकर शुक्ल पक्ष की 
से श्रमावस्या तिथि तक क्रम से प्रतिदिन एक डम तदा 
रा ए य गात बढ़ाकर भोजन करना. 
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सगुणा ब्रह्म अर्थात्‌ मायोपाधिक ईश्वर कां ध्यान करना उपासन कर्म है। 
उपासना के भ्रन्तगंत ध्याता एवं ध्येय.का भेद बना रहता है। इसीलिए यह 
ज्ञान की स्थिति से भिन्न है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१४।१२) में शाण्डिल्यविद्या का उल्लेख मिलता है। 
इस स्थल पर “सर्व खल्विदं ब्रह्म' से आरम्भ करके “स , ऋतु कुर्वीत मनो- 
मयः प्राणशरीरे भारूपः” पर्यन्त शाण्डिल्य ऋषि ने जगत्‌ और आत्मा की 
ब्रह्म-रूप से उपासना का प्रतिपादन किया है । शाण्डिल्य ऋषि के द्वारा उक्त 
विद्या का उपदेश होने के कारण ही इसे शाण्डिल्यविद्या कहते हैं । शाण्डिल्य 
विद्या आदि से तात्पर्यं शतपथब्राह्मण की “स श्रात्मानमुपासीत मनोमयम्‌” 
एवं वृहदा ण्यक की “मनोमयोऽयं पुरुषो भारूपः” सदश उक्तियों से है । 


नित्यादि से नित्य, नैमित्तिक एवं प्रायश्चित्त कर्मों का आशय हैं। सुरेश्व रा- 
चायं ने नैप्कम्यंसिद्धि (१।५२) के अन्तर्गत नित्य कर्मों को परम्परया तत्त्व- 
ज्ञान का कारण कहा है । सुरेदवराचाये का कथन है कि नित्य कर्मों से 
सदाचार की प्राप्ति होती है, सदाचार से पापनाश होता है भौर पापनाश 
होने पर चित्त-शुद्धि होती है। चित्त-शुद्धि होने पर संसार की वास्तविकता 
का बोध होता है । संसार की वास्तविकता का बोध होने पर वेराग्य उत्पन्न 
होता है जिससे मोक्ष की भ्राकांक्षा जागरित होती है । मोक्ष की ग्राकांक्षा होने 


पर मोक्ष के साधनों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है श्रौर इसका परिणाम समस्त 


कर्मो का त्याग है। इसके पश्चात्‌ योग का अभ्यास आरम्भ होता है जिसके 
परिणामस्वरूप चित्तवृत्ति ग्रात्मनिष्ठ होती है । चित्तवृत्ति के ग्रात्मनिष्ठ होने 
पर जीव 'तत्त्वमसि' जैसे महावाक्यों के तात्पर्य को जान लेता है, जिसके 
फलस्वरूप अज्ञान नष्ट हो जाता है और इस प्रकार अन्तिम परिणाम के 
अनुसार साधक मुमुक्षु मोक्षलाभ करता है । 


क 


पितृलोकसत्यलोकप्राप्ति 


पितृलोक की प्राप्ति नित्य एवं नैमित्तिक कमों का ग्रानुषज्जिक फल है। 
पितृलोक का सम्बन्ध उपरि वर्तमान सप्तलोको में से 'भुवः' से है । सत्यलोक 
की प्राप्ति उपासन कर्मो का अवान्तर फल है । इस स्थल पर सत्यलोक से 
मोक्ष का आशय श्नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपासन कर्म मोक्ष के 
साक्षात्‌ कारण नहीं है । सत्यलोक का तात्पयं भी 'भूः' प्रादि महालोकों कें 
अन्तर्गत परिगरित सत्यलोक से ही है । “नित्य नैमित्तिक एवं उपासन कर्मों 
का मुख्य फल चित्तशुद्धि है। पितृलोक एवं सत्यलोक की प्राप्ति में प्रायश्चित्त 
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कर्मों का योगदान नहीं है, क्यौंकि इनसे तो वर्तमान जीवन के पापों का क्षय- 
मात्र होता है, मृत्यु के पश्चात्‌ उनका कोई फल नहीं है । 


साधनचतुष्टय 

नित्यानित्यवस्तुविवेक ग्रादि साधन उत्तरोत्तर एक-दूसरे के साधक हैं। 
नित्यानित्यवस्तुविवेक इहामुत्रार्थफलभोगविराग का कारणा है। इहामुत्राथं - 
फलभोगविराग शम'दि छह प्रकार की सम्पत्ति का कारणा है और शमादि- 
षट्कसम्पत्ति मुमूक्षा का कारण है । 


नित्यानित्यवस्तुविवेक 

ब्रह्मतत्त का जिज्ञासु (“नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मम्‌’ सु० १।६), 
“अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः” (कठ० २।१८) “नित्य: सर्वगतः स्थाणुर- 
चलोध्य सनातनः (गीता २।२४) श्रादि प्रमाणं के ्राघार पर आत्मतत्त्व की 
एकता का वोध करता है और “यदल्पं तन्मर्त्यम्‌” (छा० ७।२४।१) एवं 
“ग्रागमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत’ (गीता २।१४) आदि प्रमाणों के 
आधार पर इन्द्रियों के विषय.एवं उनके संयोग की भ्रनित्यता का अनुभव 
- करता है। 


इहामुत्रार्थफलभोगविराग 


ऐहिक (इस लोक के विषय) एवं आमुष्मिक (परलोक के) जो स्वर्गादि 
फलों का भोग, यह सब कमंजन्य होने के कारण अनित्य है। इन दोनों के 
प्रति विरक्ति की भावना अधिकारी के लिए अपेक्षित है। 


शमादयः 


शमादि में शम, दम, तितिक्षा तथा उपरति है। शम चित्त की वह वृत्ति । 


है जो चित्त को जागतिक विषयों से दुर रखती है । इस प्रकार शम चित्त का 
निरोध है । दम वाह्येत्द्रियो का निरोध है । उपरति भी एक प्रकार का 
निरोध ही है। उपरति की दो परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं। दम की 
परिभाषा--'दमो बाहयेद्धियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो तिवतंनमु' झौर 
उपरति की पहली परिभाषा--“नि्वतितानामेतेषां तदुव्यतिरिक्तविषयेभ्य 
'उपरमणमुपरति:” इन दोनों परिभाषाओ्रों में परस्पर श्रत्मन्त साम्य है। 
दोनों में ही श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषयों से बाहयेन्द्रियों के निरोध की बात 
कही गई है। किन्तु उपरति की दुसरी परिभाषा--“अ्रथवा विहितानां 
कर्मणा विधिना परित्यागः” (विहित अर्थात्‌ नित्य, तैमितिक८क्स का 
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सन्यासाश्रम में विधिपुवंक त्याग ही उपरति है) दम से भिन्न है । शीतोष्णादि 
से जन्य सुख एवं दुःख को सहन करना तितिक्षा है। बसे तो, देहधारी के 
लिए शीतोष्णादि से जन्य सुख-दुःख का अनुभव स्वाभाविक है, किन्तु तितिक्षु 
सुख-दुःख को देहघमं समभकर उनसे सामान्य जनों की तरह विचलित नहीं 
होता, यही उसकी तितिक्षा है ।' 


समाधि 
चित्त के समाहित होने का नाम समाधि है। समाधि के ग्रनुसार जिज्ञासु 
चित्त को निरन्तर श्रवणादि में लगाता है--समाधिरिति निरन्तरेण तच्चिन्त- 
- मित्यर्थः (भावार्थवोधिनी) । 


श्रद्धा 

सदानन्द ने गुरु-द्वारा उपदिष्ट वेदान्त-वाक्यो में विश्वास को श्रद्धा कहा 
है । परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विश्वास एवं श्रद्धा में भेद 
दिखाई पड़ता है । विश्‍वास की अपेक्षा श्रद्धा श्रधिक पवित्र एवं उत्कृष्ट भाव 
है । विश्वास की श्रपेक्षा यह आत्मपरक भी ग्रधिक है । श्रद्धालु श्रद्धेय के 
प्रति समग्र श्रद्धा को समपित करने में ही झ्रानन्दित होता है । किन्तु विश्वास- 
वानु को विश्वास्य से यह भय भी वना रहता है कि कहीं वह विश्वास ' का 
घात न कर दे । ऐसा प्रतीत होता है कि सदानन्द ने सामान्य दृष्टि से ही 
विशवास एवं श्रद्धा को समान अर्थ में प्रयुक्त किया है । महाभारत में श्रद्धा 
को पापमोचनी तथा श्रश्नद्धा को परमपाप रूप कहा है-- 

“झशद्धा परमं पापं अद्धा पापप्रभोचनी” (महाभारत २६५।१२।६४५६) 

#. प्रमाता 


प्रमाता जीव है, जो अन्तःक रणावच्छिन्न चैतन्य है^ 


शान्तो दान्तः 

- यह श्रुति इस प्रकार है--“तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरत स्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति’ (वृ० उ० ४।४।२२) अर्थात्‌ पहिले 
दान्त भ्रर्थातु बाह्येन्द्रियो के व्यापारों से उपरत होकर तत्पश्चात्‌ शान्त 


नऱ्न्न्च्क्क््क्यात््स्स्ा 
१. शरीरधर्मस्यशीतोष्णादेस्तज्जन्यसुखदुःखादेशच शरीरस्य त्यवतुमशक्य- 
त्वात्‌ स्वप्रकाशचिद्रूपे स्वात्मत्रि च शीतोष्णादेरत्यन्ताभावादिति 
विवेकदीपेन मिथ्याभूतस्य शीतोष्णीदेईन्द्र स्य॒ यत्सहनं सा तितिक्षेत्पर्थः । 
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थात अ्रन्तःकरण की तृष्णाझों से निवृत्त हुआ, उपरत अर्थात्‌ समस्त कामः ` 
नाझों से मुक्त एवं विधिपूर्वक समस्त कर्मों का त्याग करने वाला संन्यासी | 
तथा तितिक्षु प्रात्मा में समाहित होकर झात्मस्वरुप में ही झात्मतत्त्व का 
साक्षात्‌कार करता है । ; प 


विषय 


. | जीव एवं ब्रह्म का ऐक्य वेदान्त का 'विषय? रूप अनुवन्ध है, यही शुद्ध 
चैतन्य एवं प्रमेय-रूप है । भ्रद्वैत-वेदान्त में जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य का प्रति- 
पादन किया गया है। अविद्या के कारण जीव अपने आप को ब्रह्म से भिन्न 
अनुभव करता है । अविद्या के परिणामस्वरूप ही ममत्व एवं परत्व की इतन ' 
दृष्ट देखी जाती है। किन्तु अविद्या की निवृत्ति होने पर प्रात्मतत्त्व का £ 


| 


का नीरक्षीर जैसा मिश्रण नहीं है, अपितु स्वरूपैक्य है--'जीवो ब्रहमँव 
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यदि कहा जाय कि शुद्ध-चेतन्य-स्वरूप ब्रह्म सदैव उपलब्ध है, ग्रतः 
उसकी प्रमेयता कंसे संभव हो सकती है ? तो इस सम्बन्ध में वेदान्त परिभाषा 
के लेखक धर्मराजाध्वरीन्द्र का निम्नलिखित कथन प्रमाण है-- ४ 
. भिज्ञात ब्रह्मविषयः ज्ञातं ब्रह्म प्रयोजनम्‌” - 


अर्थात्‌ अज्ञात ब्रह्म विषय एवं ज्ञात ब्रह्म प्रयोजन है । ब्रह्म की ज्ञेयता के 


सम्वन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि ब्रह्म की स्वप्रकाशता पहले से ही सिद्ध 


है, कितु फिर भी जीव को यह जानना शेय रहत 9 सच्चिदा 
है ; 7 ही है. कि परि पुर्ण सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप ब्रह्म भ्रन्तर्यामी रूप से वर्धमान है । स 0 


र ला, बहा 
"तीतर मतत ही हैं, नय i 
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विषय की ही प्रमेयता सम्भव है।१ रामतीथे ने प्रकारान्तर से ब्रह्म की प्रमेयता 
को सिद्ध करते हुए कहा है फि परोक्ष-रूप से प्रसिद्ध ब्रह्मात्मवस्तु को उद्देश 
करके उसके स्वरूप के साक्षात्कार के लिए प्रवृत्ति की उपपत्ति सङ्गत है । इस 
प्रकार ब्रह्म की प्रमेयता उचित है । “आत्मा वा भरे द्रष्टुक्यः' आदि शुतिवाक्य 
इसमें प्रमाण हैं ।२ 3 


प्रयोजन 
वेदान्त का प्रयोजन जीवब्रहमेक्यस्वरूप ब्रह्मविषयक श्रज्ञान की निवृत्ति- 
मात्र नहीं है, क्योंकि वेदान्त अभाववादी दर्शन न होकर सदुवादी या 
भाववादी दशन है। इसीलिए. वेदान्त का प्रयोजन ब्रह्मविषयक श्रज्ञान की 
निवृत्ति के साथ आत्मा के स्वरूप श्र्थात्‌ आनन्द की प्राप्ति भी है (स्वस्व- 
रूपानन्दावाप्तिश्च) । “रसो वै सः,' रसं ह्येवायं लब्ध्वाऊनन्दी भवति, को 
ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌, यदेष भ्राकादा आनन्दो न स्यात्‌, एप ह्येवानन्दयति' 
'संपाऽऽनन्दस्थ मीमांसा ` भवति’ “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्नविभेति कुतश्चन' 
(तै० उ० २।७,८,९) थ्रानम्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ (तै० ६।६) 
आदि श्रुतिवावय भी आत्मा की झानन्दस्वरूपता का प्रतिपांदन करते हैं । 
“तरति, शोकमात्मवित्‌’ (छा० उ० ७।१।३) एवं शब्रह्मविद्‌ ब्रह्म व भवति' 
(मु० ३० ३।२।९) आदि श्रुतियाँ भी उक्त तथ्य का ही प्रतिपादन करती हैं । 





१. ननु कथं शुद्धचँतन्यस्य विचारविषयत्वं यावता प्रागपि विचारात्‌ 
ततुस्वप्रकाशं स्वयमेवाव भासत इत्याशङ्वय स्वरूपेणावभासमानत्वेऽपि 
परिपुर्णसच्चिदानन्दप्रत्यक्स्व रूपतयाज्ञायमानत्वाद्‌ विषयत्वोपपत्ति- 
रित्यभिम्रेत्याह प्रमेयमिति । भ्रमेयतवमज्ञातत्वंम्‌ । 

विद्वन्मनो रञ्जनी, पृ० ८२ 

२. परोक्षतः प्रसिद्ध ब्रह्यात्मवस्तुद्दिश्य- -तत्स्वरूपसाक्षात्काराय विचार- 
प्रवृत्त्युपपत्तिरिति । तथा च श्रुति: । “आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य” इत्यात्मसाक्षात्कारमन्‌च्य तादर्थ्येन मनन- 
निदिध्यासनाभ्यां फलोपकार्यङ्गाभ्यां सह श्रवणमनुष्ठेयं विधत्ते । 
स्मृतिरपि । 

` “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यक्चोपपत्तिभिः। 
मत्वा च सततं घ्येय एतेशदर्शनहेतवः ॥ इति । 
विइन्मनोरञ्जनी, पृ० ८३ 
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जिज्ञासु के आध्यात्मिक गुरु के समीप जाने की विधि 


“अयमधिकारी जननमरणासंसारानलसम्तप्तो दीप्तज्ञिरा जलराशि- 
मिवोपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति समित्‌- 


, पाशिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” (मु० उ०, १।२।१२) इत्यादिश्ृतेः। - 


स परमकृपया अध्यारोपापवादन्यायेनेनमुपदिशति तस्मै स विद्वानुप- 
सन्नाय प्राह (मु० उ० १।२।१३) इत्यादिश्रुतेः ॥५॥ 


यह (उपर्युक्त लक्षणों से सम्पन्न) अधिकारी जन्ममरणादि सांसारिक 
'सन्तापों से सन्तप्त होकर, जिस प्रकार ध्रातपादि की ञष्मा से सन्तप्त 
. दिर वाला व्यक्ति (सरोवरादि की) जल राशि की श्रोर श्रग्नसर होता है, 
उसी प्रकार हाथ में उपहार लेकर ब्रह्मनिष्ठ एवं वेदों का अध्ययन करने 
वाला (श्रोत्रिय) मुरु के समीप जाकर उनका (गुरु का) अनुसरण करता है। 
“समिधाएँ हाथ में लेकर श्रोत्रिय (वेदाघ्यायी) ब्रह्मनिष्ठ के समीप जाता 
है।” (मु० १२।१२) यह श्रुति भी यही प्रतिपादित. करती है। गुरु 
परमकृपा करके श्रध्यारोपापवादन्याय से जिज्ञासु को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
करते हैं--“परमतत्त्व के ज्ञाता गुरु ने समीप गाये हुए शिष्य को आत्मतत्त्व 
का उपदेश दिया” (मु० उ० १ ।२।१३) यह थुति प्रमाण है । 


विवेक 


आचीनकाल में जिज्ञासु शिष्य का उपहारपारि (हाथ में कुछ लेकर 
oh आवश्यक था। यह दिष्य की शद्धो का सुचक था । इसीलिए कहा 
गया है-- 
रिक्तहस्तेन नोपेयाइ राजानं देवतां गुरुस्‌ । 
(विक्रमचरित, ११५) 
शङ्कराचायं ने भी. श्रीमद्धगवद्गीताभाष्य में इस तथ्य को स्पष्ट किया 
है कि ब्रह्मज्ञान का उपदेश ग्रहण करने के लिए जिज्ञासु को गुरु बनाना 
भ्रावश्यक है-- र 2 


"तनः कथं बन्धः कथं मोक्ष: का विद्या का च श्रविद्या इति परि- 
प्रइनेन सेवया गुरुधुधूषया । 
(श्रीमद्भगवद्गीता, शा० भा० ४।३४) 
इसी तथ्य को महाभारत में भी स्पष्ठःकिय i 

“किया गया है । किन्तु व हां देवता 
फा स्थान स्त्री को दिया गाया हा Varanasi SN eBangotri 
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रिक्तपारिग्ने पश्येत राजानं ब्ाह्मणं स्त्रियस्‌ । 
(महाभारत, ७॥७८८६) 


ग्रन्थकार ने गुरु का लक्षण श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ बतलाया है । पाणिनि 
के थोत्रियछन्दोश्धीते' (५॥२॥८४) सूत्र के अनुसार वेदों का अध्येता श्रोत्रिय 
कहलाता है । श्रोत्रिय के सम्बन्ध में कहा है-- 


जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कारदिज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ 


वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार श्रोत्रिय में निष्कामता एवं पापरहितता 
ये दो गुण और आते हैं--''यश्च श्रोत्रियोऽब्रजिनोऽक्रामहतः ।” 

ब्रह्मनिष्ठ व्यवित की आस्था ब्रह्म के अ्रतिरिक्त श्रनात्म विषयों में नहीं 
` होती । शङ्कराचायं ने स्पष्ट किया है कि शास्त्र का ज्ञाता भी विना श्रोत्रिय 
एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा एवं उपदेश के ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि नहीं कर 
सकता ।' छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी 'ग्राचायेंवान्‌ पुरुषो वेद! (जिसका श्राचार्य 
अर्थात्‌ गुरु हुँ, वही पुरुप परम तत्त्व को जानता है) कहकर गुरु के 
महत्त्व को बतलाया गया हूँ । जिज्ञासु का समित्पाणि होकर गुरु के समीप 
जाना उपलक्षण मात्र है । समिधाएँ लेकर गुरु के समीप जाने का उल्लेख 
इसलिए किया गया प्रतीत होता है कि समिधाएं सामान्य रुप से सभी के 
लिए लेजाना सम्भव है । परन्तु अपने सामर्थ्यं के अनुसार जिज्ञासु को गुरु की 
उपयोगिता को दृष्टि में रखकर उपहार ले जाना चाहिए, यही ग्राशय है । इस 
प्रकरण में उद्धृत पूर्ण श्रृतिमन्त्र इस प्रकार है-- 


“परीक्ष्यः लोकानु कर्मचितान्‌ ब्राह्मणी न्वंदमायागनास्त्यद्तः हेन \ 
तदृदिज्ञानार्थं स गुरुमेवाऽभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।” 
(सु० उ० १।२।१२) 


जिस 'ग्रध्यारोपापवाद' न्याय का उल्लेख यहाँ ग्रन्थकार ने किया है वह 
अद्वेत सिद्धान्त का मुलमन्त्र है । इस न्याय में दो सिद्धान्त निहित हैं-एक 
अध्यारोप और दूसरा पवाद । वस्तु में भ्रवस्तु का झारोप अध्यारोप है 
(वस्तुन्यवस्त्वारीपोऽध्यारोपः) ब्रह्मरूप वस्तु में जगत्‌ भ्रवस्तु है, जिस प्रकार 





१. शास्त्रज्ञोऽपि स्वातन्त्रयेण ब्रहमज्ञोनान्वेषणां न कुर्यात्‌ । 
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१६ वेदान्तसारः 
शुक्ति एवं रज्जु ग्रादि वस्तुओं में रजत एवं सपं आदि अवस्तुरूप ही हैं । अध्या- 
रोप के कारण दृष्टा ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप करके ब्रह्म को जगत्‌ ही समझ 
सेता है । यह बैसे ही है, जैसे कि श्रान्तिवश द्रष्टा शुक्ति में रजत का आरोप 
- करके शुक्ति को रजत समक सेता है । इस प्रकार ग्रवस्तु एवं ग्रनात्म जगत्‌, . 
रजत एवं सपं आदि के भ्रम का कारण अध्यारोप है। श्रम का कारण वतलाने 
के पश्चात्‌ उसकी निवृत्ति का सिद्धान्त वतलाना भी वेदान्तःके उपदेष्टा का 
प्रमुख कार्य है। यही ध्यान में रखकर सदानन्द ने ग्रध्यारोप के साथ अपवाद 
को जोड़ा है। अपवाद से भ्रम के निराकरण का आशय है। 'सिद्धान्तलेदा- 
सग्रह' के लेखक अप्पयदीक्षित ने भ्रपवाद के तीन भेद बतलाए हैं। ये भेद 
शत भ्रपवाद, यौक्तिक भ्रपचाद एवं प्रत्यक्ष ग्रपवाद हैं। सर्व खल्विदं ब्रह्म’ 
एवं “नेह नानाऽस्ति किचन” श्रादि श्रृति-वाक्यों द्वारा नानात्वमय प्रपञ्च का 
निराकरण शोत भ्रपवाद के अन्तरगत ग्राता है । जव यह युक्ति दी जाती है 
फि जिस प्रकार कटककुण्डलादि की सत्ता अपने उपादानकारण सुवर्णादि 
से पृथक्‌ नहीं है उसी प्रकार प्रपंच मय जगत्‌ भी अपने कारण ब्रह्मा से पृथक्‌ 
नहीं है, तो यह यौकितिक पवाद कहलाता है।'रस्सी एवं सपं के उदाहरण में 
अन्धकार के दुर होने पर रस्सी का प्रत्यक्ष होने पर 'यह रस्सी है, सपं नहीं' 
इस प्रकार सर्पे का पवाद प्रत्यक्ष अपवाद है । 
तस्मै स विद्वान्‌ इत्यादि श्रुति के अन्तगंत प्रयुक्त विद्वान्‌ शब्द का अर्थ 

प्रहावित्‌ है, केवल शास्त्रनिष्णात नहीं । पूर्ण श्रुति-मन्त्र इस प्रकार है :-- 

वस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्पक्‌ प्रज्ञान्तचित्ताय शमान्विताय । येनाक्षरं 
पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ (मु० १।२।१२) ॥५॥ 


श्रध्यारोप 


अधपंभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्या रोपः । वस्तु १५ 


सच्चिदानन्दानन्ताद्यं ब्रह्म । अज्ञानादि सकलजडसमृहोभ्वस्तु अज्ञान ` 
तु व पशिवजतीय त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्‌ 
पा 0 वदन्त्यहमज्ञ इत्यादनुभवात्‌ “वात्मा स्वगुरो- 
नगुढाम्‌' (इवे० उ० १।३) इत्यादिश्वुतेश्च ॥६॥। 

ग्रसप-रूप (म्प के भ्रस्तित्व से रहित) रस्सी में सपं के भ्रारीप के समान 
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१६ 


वस्तु में श्वस्तु का ग्रारोप अध्यारोप है । वस्तु--सच्चिदानन्द स्वरूप, असीम एवं 
र्त ब्रह्म है । अवस्तु-श्रज्ञान से लेकर समस्त जड़ प्रपञ्च है । भ्रज्ञान सतु एवं 
असत्‌ से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञानविरोधी, भावरूप एवं 'यतुकिचित्‌' 


(भ्रनिवेचनीय) रूप है, ऐसा (विद्वज्जन) 

के ग्राधार पर कहते हैं । देवात्मशक्तिं स्व 
अपने गुणों से आच्छन्न है) यह श्रुति भी 
विवेक 


'मैं अज्ञानी हूँ” इस प्रकार के भ्रतुभव « 
गुणनिगूढाम्‌' (परमात्मा की शक्ति 
इस विषय में प्रमाण है । 


जिस रस्सी में सपं का थ्रारोप होता है, वस्तुतः वह्‌ सपं नहीं है । दृष्टा 


अमवश पुवं सपं के संस्कारों के आधार 
करता है । 


पर रज्जु में सपं का भ्रममुलक ज्ञान 


वस्तु से यहां त्रिकालावाधित वस्तु से तात्पर्यं है । इस प्रकार ग्रात्मा वस्तु 


हैं। किन्तु रज्जु-सप के उदाहरण में रज्जु 


वस्तु है। यद्यपि रज्जु आत्म के 


समान शाश्वत वस्तु नहीं है, परन्तु सर्प की अपेक्षा वह वस्तुरूप ही ३०। वस्तु 

में आरोपित श्रवस्तु है। श्रवस्तु नात्म एवं मिथ्या होने के कारण ग्रनिर्वचनीय 

है । वस्तु ग्रधिष्ठान रूप है। श्रध्यास या आरोप के लिए अधिष्ठान का होना 

अनिवार्य है । तुच्छ से तुच्छ दस्तु का आरोप भी विना श्रधिष्ठान के सम्भव 

नहीं है ।' श्रतएव शङ्कराचार्य ने गीता भाष्य तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य में कहा है-- 
नहि मृगतृष्णिकादयोऽपि निरास्पदा भवन्ति । 


(शा० भा० गीता, १३।१४) 


न चाधिष्ठानमन्तरेण न्व्रियाशां व्यवहारः सम्भवति । 


डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने एक अन्य प्रकार 


(ब्र० सू० शा० भा० १।१।१) 
र से ग्रधिष्ठान की सत्ता को सिद्ध 


करते हुए कहा है कि यदि जगत्‌ को निराधार स्वीकार किया जाएया तो ब्रह्म 


की रात्ता भो सिद्ध न हो सकेगी ।२ 
ग्रन्थकार ने ग्रज्ञान के जिस सिद्धान्त 


का उल्लेख किया है, वह अद्वैत- 


वेदान्त का नितान्त उपादेय सिद्धान्त है । अज्ञान के सिद्धान्त के विना अद्वैतः 
वाद सिद्धान्त का प्रतिपादन सम्भव नहीं है। अविद्या, माया, श्रव्यवत, प्रकृति, 


श्रध्यास, आकाश एवं उपाधि भ्रज्ञान के 


पर्यायवाची शब्द हैं। अज्ञान को 


वेदान्त में सत्‌ एवं असत्‌ से विलक्षण होने के करण अनिवंचनीय वहा है। 


१. ग्रधिष्ठाब्रसत्तातिरिक्ताया ग्रारोपितसत्ताया अनङ्गीकारात्‌ । 


वेदान्त-परिभाषा १ 


2. If the world be regardedyas baseles as not roo'ed in any 


reality, as having iis origi 


in nonbeing, then we shall 


have to repudiate all reality, even that of Brahman, 
Radhakrishnan, Indian Philosophy Vol, II 90800 
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ग्रत वेदान्त के श्रनुसार परमार्थ सत्‌ त्रिकालावावित स्वीकार किया गया 
है- “सत्यत्वं वाघराहित्यम्‌' (पञ्चदशी, ३।२९) अज्ञान परमार्थं सत्‌ नहीं हैं; 
क्योंकि ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति निश्चित है। परन्तु इसके साथ-साथ 
"अज्ञान सर्वथा असत्‌ भी नहीं है । सवंथा ग्रसत्‌ (जिसकी सत्ता कभी सिद्ध न हो) 
अथवा त्रैकालिक ग्रसत्‌ के उदाहरण वन्ध्यापुत्र एवं शशश्युंग हैं, क्योंकि वन्ध्यापुत्र 
एवं शशश्यृंग की त्रेकालिक ग्रसत्ता देखी जाती है । ज्ञान वन्ध्यापुत्र एवं शश- 
श्युंग के समान सर्वथा असत्‌ नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक खूप से श्रज्ञान की 
सत्ता देखी जाती है । जगत्‌ के सम्बन्ध में सत्यता की भ्रान्ति उत्पन्न करने 
वाला अज्ञान ही है। इर के श्रतिरिक्त “मैं अज्ञानी हुँ' ग्रादि अनुभव भी अज्ञान 
को व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करते हैं। इसी आधार पर सदानन्द ने सत्‌ 
एवं श्रसत्‌ से विलक्षण होने के कारण अज्ञान को ग्रनिवंचनीय कहा है । 
शङ्कराचार्य ने भी सत्य एवं अनृत से विलक्षण होने के कारण ही जगत्‌ को 
अनिवंचनीय वहा है (नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवंचनीये ब्र० सु० शा० भा०, 
१।१।५; २।१।१४) । विवेक चुडामणि के अन्तर्गत माया की ग्रनिवेचनीयता 
का प्रतिपादन करते हुए शङ्धराचाय ने कहा है-- 
सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 
भिन्ना प्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । 
साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिका नो 
महाद्‌भुताऽनिवंचनीयरूपा ॥ 
(वि० चू० १११ ) 
अर्थात्‌ माया न सतु है न असत्‌ भौर न सदसत्‌ उभयरूप; न भिन्न 
(सद्‌ भिन्न) है, न भ्रभिन्न (सद्भिन्न) और न उभय रूप; न अङ्ग सहित है, 
न अङ्गरहित और न उभयरूप । यह तो अत्यन्त अद्भुत एवं ग्रनिवंचनीयरूपा है । 
अज्ञान को सदानन्द ने त्रिगुणात्मक, ज्ञानविरोधी एवं भावात्मक कहा है। 
सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ से विशिष्ट होने के कारण ही भ्रज्ञान को त्रिगुणात्मक 
कहा गया है। इंवेताइवतर उपनिपद्‌ में भी माया की पर्यायवाची प्रकृति को 
इवेत, लोहित एवं कृष्ण वर्णो से विशिष्ट कहकर श्रज्ञान की त्रिगुणात्मकता का 
ही संकेत किया है ।* इसके अतिरिक्त छान्दोग्योपनिषद्‌ में जो तेज का लोहित, 
जल का इजेत एवं पृथ्वी का क्रष्ण चरं वतलाया गया है* वह भी, अ्ज्ञान की 
१. ग्रजामेकां रो हित शुक्लकृष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
स हि सवेत उ० ४५ 
छः सदने हित रुप शै जसत हप जुस दमा जत णण त्सर 
झा० उ० ६४९ 
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त्रिगुणात्मकता का ही समर्थक है, क्योंकि गुक्लवर्ण सत्त्वगुण का, लोहित- 
वर्ण रजोगुण का एवं कृष्ण वणं तमोगुण का द्योतक है। सांख्यकारिका में 
भी उपनिषदों के उक्त इष्टिकोण के आधार पर प्रक्कति को त्रिगुणात्मक कहा 
गया है ।१ 

अज्ञान को ज्ञानविरोधी कहना अद्व॑तवेदान्त में जगत्‌ के स्वरूप को स्पष्ट ० 
करने में नितान्त सहायक है । अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, इसका भ्रर्थ यह है कि 
जहाँ ज्ञान (परमार्थ ज्ञान) होगा वहाँ अज्ञान नहीं होगा। दुसरे शब्दों में यों भी 
कह सक्ते हैं कि जहाँ अज्ञान होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा । यह अज्ञान ज्ञान द्वारा 
निवृत्ति को प्राप्त होता है । इससे यह ग्राशय स्पष्ट है कि त्रिगुणात्मक भ्रज्ञानकृत 
जगत्‌ की सत्ता तभी तक है जब तक कि ज्ञान का उदय नहीं होता; ज्ञान का 
उदय होने पर तो सवंत्र अरद्देत परमार्थ तत्त्व का ही वोध होता है । 

अज्ञान को भावरूप कहकर वेदान्तसार के लेखक ने वौद्धो द्वारा प्रति- 
पादित जगत्‌ की विज्ञानमात्रता एवं शृन्यरूपता का निराकरण किया है। 

शज्ञान को 'यतूकिचित्‌' कहकर भी वेदान्तसार के रचयिता ने अज्ञान 
की श्रभावरूपता का खण्डन किया है । अज्ञान को 'यतुकिचित्‌' (जो कुछ) 
कहने का सदानन्द का यही तात्पर्य है कि वह सदसद्विलक्षण रादि होते हुए 
भी नितान्त अभावरूप नहीं है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि सदानन्द 
अज्ञान को.यतूकिञ्चित्‌ कहकर उसकी भावरूपता सिद्ध करके अज्ञान की 
जगत्‌कारणता को सिद्ध करना चाहते हैं, अन्यथा अभावरूप अज्ञान की 
जगत्कारणता कदापि सिद्ध नहीं होती । गीता के “नासतो विद्यते भावः?” 
सिद्धान्त के अनुसार भ्रभाव रूप अज्ञान से व्यावहारिक सतु रूप जगत्‌ की सृष्टि 
कँसे सम्भव होतो । यह इष्टि में रखकर ही यहाँ अज्ञान को यत्‌ किञ्चित्‌’ 
कहा गया है । अज्ञान की श्रुति एवं युक्ति के द्वारा सिद्धि होने पर उसे अनुभव 
की कसौटी पर भी सिद्ध किया गया है। 'ग्रहमज्ञः' (मैं अ्रज्ञानी है) इस प्रकार 
का कथन अज्ञान की अनुभवरूपता का ही सङ्केत करता है। 

'देवात्मशक्ति '--इस श्रृतिमन्त्र में मायी परमेश्‍वर एवं माया-शक्ति का 
उल्लेख किया गया है । परमेश्वर श्रधिष्ठान है । बही. माया शक्ति के द्वारा 
जगत्‌ की सृष्टि करता है । पूर्ण मन्त्र इस प्रकार है-- 

ते ध्यानयोगानुगता भ्रपश्यनु देवात्मशक्ति स्वगुणा निगुढास्‌ । 

यः फारणानि निखिलानि तानि कालाट्मयुक्तान्य घि तिष्ठत्येकः ॥ 

७ (इवेता० उ०, १।३) 


Es SRA 
१. न्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवर्धाम । 


व्यक्त तथा प्रधानं तद्विपरीतूस्तथा च पुमानु ॥ 
सांख्यकारिका, ११) । 
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माया शक्ति के कारण परमेश्‍वर मायावी है, किन्तु वह J में भी 
माया से स्पृष्ट नहीं होता, यह शाङ्कुर भ्रद्वत का प्रमुख सिद्धान्त है— 
यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिषु कालेषु न संस्पृश्यते, श्रवस्तु- 


त्वात! एवं परमात्मापि संसारमायया न ती 
ज्ञान को समष्टि एवं व्यष्टि का निरूपरा 

इदमज्ञानं समष्ठिव्पष्ट्यभिप्रायेणं कसनेकमिलि च व्यवछ्ियते। 
तथाहि-यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येशत्व व्यपदेशो यथा वा 
जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति नानात्वेन प्रतिभासमानानां 

जीबगताज्ञानानां समष्टरयमिप्रायेश तदेकत्वव्यपदेशः ''ग्रजाभेकास्‌' 

(इवे० ४।५) इत्यादिभुतेः। इयं समषठिरत्ङृष्टोपाधितया बिशुद्धसरव- | 

प्रबाना। एतडुपहितं चेतन्यं सर्यज्ञत्वसर्वश्व रत्व सर्वतियन्तृत्वादिगुणा- | 

कप्तव्पक्तमन्तर्यामों जगतुरारणशसीश्वर इति च व्यपदिइयते सकला- | 

| 

| 

| 


| 
| 
| 
| 


ज्ञानावमासकत्बात्‌' “यः सर्वज्ञः सर्व वित्‌” (मु० १।१।९) इति धृतेः । 
इश्‍वरस्येयं समष्टिरख्िलकारणत्वात्कारणाश रोरमानन्दप्रचुरत्वात्कोश- 
वदाच्छादकत्वाच्चानन्दसयकोशः सर्वोपरमत्वात्सुषुप्तिरतएच स्थूल- । 
सुक्ष्मपप्रपज्चलयस्थानमिति चोच्यते। यथा दनस्य व्यष्ट यभिप्रायेण | 
वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशो यथा दा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तद- 
नेकत्वव्यपदेशः “इन्द्रो मायाभिः पुढरूप ईयते” (ऋग्वेइः, ६४७१८) | 
इत्यादिशृतेः । अत्र व्यस्तसमस्तव्या वित्वेन व्यष्टिससष्टिताच्यपदेश्ञः । | 
इयं व्यष्टिनिक्ृष्टो पाधितया सलिनपत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चं तन्य- | 
मल्पज्ञत्वानीइदरत्वादिगुराक प्राज्ञ इत्युच्यते, एकाज्ञानावभास- | 
कत्वात्‌। अस्य प्रज्ञत्वमस्पष्टोबाधितया5नतिप्रकाशकत्वात्‌ । अस्यापोय- | 
है मह कारादिकारणत्वात्हारणक्षरीरनातन्दप्रचुरत्वातकोशवदाच्छा दक- | 
त्वाच्चानन्दमयकोश; सर्वोपरमत्वात्सुधुप्तिरत एव स्थूलसुक्ष्मशरी रप्र- | 
पञ्चलयस्थानमिति चोच्यते ॥७॥ 
¬ कहि अज्ञान समष्टि एवं व्यष्टि के अभिप्राय से एक एवं अनेक रूप | 
` से व्यवहूत होता है। उदाहरणार्थ . जिस प्रकार वृक्षों की समष्टि के. 
अ स 'वन' इस जग प्रकार एकत्व कता व्यवहार हाता है ग्रथवा जलों 
2 सता लिना सञ्चारं “पछ्छाण्यकह्मारहीतारह 9 कप | 
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प्रकार अनेक रूप से प्रतिभासित जीव-विपयक श्रज्ञानों की समष्टि के 
अभिप्राय से श्रज्ञान की एकता का व्यवहार होता है । इसमें 'ग्जामेकाम्‌' 
(प्रकृति अर्थात्‌ माया श्रज एवं एक है) इत्यादि थृतिप्रमाण है । ` (अज्ञान) 
की यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि के कारण विशुद्ध-सत्त्वप्रधान है । अज्ञान 
की समष्टि से उपहित चैतन्य 'यः सर्वज्ञः सवदित्‌ः (जो सर्वज्ञ एवं सर्ववेत्ता» 
है) इस श्रुति के आधार पर समस्त अज्ञान (अज्ञानजन्य प्रपञ्च) का 
अवभासक होने के कारण सबेज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व एवं सर्व-नियन्तृत्व आदि 
गुणों से युक्त, अव्यक्त, अन्तर्यामी, जगत्‌कारण एवं ईश्वर नाम से व्यवहृत 
होता है। ईश्वर की यह श्रज्ञान-समष्टि समस्त प्रपञ्च का कारणा होने से 
कारणशरीर आनन्द की प्रचुरता से एवं (ब्रह्म को) खोल के समान 
ग्राच्छादित करने से ग्रानन्दमयकोश एवं समरत (स्थुल एवं सूक्ष्म 
प्रपञ्च) के विलय (उपरम) का आधार होने के कारण सुपुप्ति और इधीलिए 
स्थूल एवं सूक्ष्म प्रपञ्च के लय का स्थान कहलाती है । जिस प्रकार वन का 
व्यष्टि के आशय से 'ग्रनेक वृक्ष' (वृक्षाः) ऐसा व्यवहार होता है, उसी प्रकार 
अज्ञान की व्यष्टि के अभिप्राय से उस अज्ञान की ग्रनेकता का व्यवहार होता 
है । 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।!* (इन्द्र मायादयो ग्रर्थात्‌ कपटशक्तियों के 
कारण अनेक रूप वाला प्रतीत होता है) इत्यादि श्रुति इस सम्बन्ध में प्रमाण 
है । यहाँ (ग्रज्ञान) की व्यष्टि एवं समष्टि का व्यवहार इसलिए किया गया है 
कि वह क्रम से व्यस्त (व्यक्ति) एवं समस्त (समुह) में व्याप्त है। (अज्ञान की) 
ह व्यष्टि.निकृष्ट उपाधि होने के कारण मलिन सत्त्वप्रधान है । (व्यष्टिमुलक) 
्रज्ञान की उपाधि से उपहित चेतन्य एक ग्रज्ञान का श्रवभासक होने से 
अल्पज्ञत्व एवं अनीश्वरत्व ग्रादि गुणों से युक्त प्राज्ञः ऐसा कहलाता है। 
प्राज्ञ के प्राज्ञत्व का यह कारण है कि इसकी उपाधि अर्थात्‌ व्यष्टिमूलक 
्रज्ञान अस्पष्ट होने के कारण अत्यन्त प्रकाशकारक नहीं है। इस (प्राज्ञ) की 
यह्‌ अज्ञान की व्यष्टि भी ग्रहङ्कार आदि का करण होने से 'कारणशरीर' 
आनन्द की प्रचुरता से युक्त होने के कारण एवं खोल (कोश) के समान (ब्रह्म 
की) आच्छादक होने के कारणा 'ानन्दमय कोश' एवं समस्त (स्थूल एवं 
सूक्ष्म) प्रपञ्च के विलय का ग्राधार होने के कारण 'सुपुप्ति' भ्रौर इसीलिए 
स्थूल और सूक्ष्म शरीर के प्रपञ्च का लबस्थान है, ऐसा भी कहलाती है । 


विवेकः ° ` 
` इस स्थल पर श्रुति के आधार पर भज्ञान का निरूपण व्यष्टि एवं समष्टि 





१. ऋग्वेदसंहिता, ६।४७।१८ 
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के ग्राघार पर किया गया है । व्यवहार में ग्रज्ञान का यह भेद स्पष्ट रूप से 
इष्टिगोचर होता है, क्‍योंकि व्यवहार में प्रत्येक जीव से सम्बद्ध अज्ञान देखा 
जाता है । मूलतया अज्ञान एक ही हैं । शङ्कराचायें ने भी भ्रविद्या को एक ही 


कहा था-- 


झविद्यात्मिका हि बीजशक्तिः । ' 

अतः सदानन्द द्वारा व्यष्टि एवं समष्टि के ग्राधार पर किया गया अज्ञान 
का विवेचन व्यावहारिक दृष्टि से भी ग्राह्य है । अज्ञान की समष्टि को (इयं 
सम्टिरत्कृष्टोपाधितया) उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण ही विशुद्ध सत्त्वप्रधान 
कहा है। यहाँ पहले उपाधि का ग्रथं समझना चाहिए । 


उपाधि का लक्षण इस प्रकार है-- 


१. उप स्वसमीपर्वातनि स्वधर्ममादधाति, इत्युपाधिः । 
२. साध्यव्यापकत्वे साधनाव्यापकत्वमुपाधिः । 
३. प्रयोजकश्चोपाधिः । 


प्रथम लक्षण के अनुसार श्रज्ञान को उपाधि इसलिए कहा गया है कि भ्रज्ञान 
ग्रपने समीपवर्ती अर्थात्‌ भ्रधिष्ठान-रूप ब्रह्म में भी पने धर्म का आरोप 
कर देता है । इस ग्रारोप (अध्यारोप) का यह परिणाम होता है कि भ्रज्ञानी 
जीव अधिष्ठान-रूप ब्रह्म का वोध न करके ब्रह्म में जगत्‌ के धर्मों का आरोप 
करके जगत्‌ का ही बोध करता है । यह उसी प्रकार है जिस प्रकार द्रष्टा भ्रम 
के कारण रज्जु में सपं का आरोप कर लेता है। दुसरे लक्षण 'प्रयोजकश्चो- 
पाधिः' के अनुसार भी जो शुक्ति आदि में रजतज्ञान का प्रयोजक है, वह 
उपाधि है। उपाधि का यह लक्षण भी अज्ञान के उपयुक्त स्वरूप को ही 
स्पष्ट करता है। श्रज्ञान की समष्टि को उत्कृष्ट उपाधि कहने का तात्पर्य यह 
है कि ईववर का उपाधिभूत समष्टिमुलक अज्ञान ईश्वर को आवृत नहीं करता 
जवकि निक्ृष्टोपाधि रूप व्यष्टिमूलक अज्ञान जीव को आच्छन्न कर लेता 
१ जिसका यह परिणाम होता है कि वह (जीवात्मा) श्रपने स्वरूप (ब्रह्म 
स्वरूपता) का बोध नहीं कर पाता । लोक में भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों से 
ही उत्कृष्ट एवं निकृष्ट होता है । व्यष्टिमुलक उपाधि का जीव को आच्छन्न 
करना निकृष्ट कार्य ही है । उपाधि को उत्कृष्टता एक और प्रकार से भी 
विचायं है, वह यह कि समष्टिमूलक अज्ञान उत्कृष्ट अर्थात्‌ ईश्‍वर की उपाधि 
१. तन्र० सु० शा० भा० १।४।३ 
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(उत्कृष्टस्योपाधिः) है और व्यष्टिमूलक अज्ञान निकृष्ट ग्रर्थातु जीव की उपाधि 
(निक्ृष्टस्योपाधिः) है । चैतन्य की ज्ञानस्वरुपता .समष्टिमूलक श्रज्ञान की 
उपाधि से श्रवाधित है, इस सम्वन्ध में स्वामी रामतीर्थ ने विद्वन्मनोरंजनी के 
अन्तर्गत स्पष्ट रूप से लिखा है-- 

उत्क्ृष्टस्योपाध्यन्तराननुरक्ततयाप्रतिहतज्ञानात्मकस्य चंतन्यस्य । 

(बिहन्मनोरंजनी, पृ० ६३) ° 

रत एव नृसिंह सरस्वती ने भ्रपनी सुवोधिनी टीका के अन्तर्गत जीवों के 
निकृष्ट अन्तःकरणों से सम्बन्धित व्यष्टिमूलक की अपेक्षा समष्टिमूलक 
उपाधि की उत्कृष्टता वतलाते हुए कहा है-- 

नानाजीवगतनिङ्कष्टान्तःकरणाव्यऽदयुपाध्यपेक्षया समष्ट्गुपाधेरस्य 
बेलक्षण्यं दशयति । 

समफ्टिमूलक उपाधि को विशुद्ध-सत्त्व-प्रधान इसलिए कहा है कि उसमें 
विशुद्ध सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है । विशुद्धता का श्राय यह है कि 
सत्त्व-गुण जो प्रधान होता है, वह रजस्‌ श्रौर तमस्‌ से ग्रभिभूत नहीं होता २ 

अज्ञान को समष्टि से उपहित चैतन्य को सववज्ञ इसीलिए कहा है कि वह 
समस्त चराचर प्रपञ्च का साक्षी होने के कारण सर्वज्ञ है (यः सवंज्ञ: सवं- 
बित्‌, मु० १।१।९) । वह ईश्वर इसीलिए है कि समस्त जीवों को कर्मानुरूप 
फल प्रदान करता है। ईश्वर चैतन्य का सर्वनियस्तृत्व इसलिए है कि वह 
समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर? बुद्धि का नियामक है। इसीलिए वह 
्रन्तर्यामी भी कहा जाता है ।* अज्ञान की समष्टि से उपहित इश्वरचंतन्य 
को जगतुकारणश इसलिए कहा गया है कि वह ग्रधिष्ठान होने के कारण 
जगत्‌ का कारणा है । 

वेदान्त में ईश्वर की उपाधिभूत अज्ञान की समष्टि एवं जीव की उपाधि- 
भूत अज्ञान को व्यष्टि को कारणशरोर, ्ानन्दमयकोश एवं सुषुप्ति कहा 


१. नृसिंह सरस्वती, सुबांधिनी, १० &, वेदान्तसार (कर्नल जी० ए० जैकब 


द्वारा सम्पादित १८९३) 
२. विशुद्धं रजस्तमोभ्यामनभिभ्रूतं सत्त्वं प्रधानं यस्याः सा तथाविधेयं 
समष्टिरित्यर्थः । 
रामतीर्थ, विद्वन्मनोरंजनी, पृ० ६३ 
३. ईश्वरः सवंभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । 
® गीता १८।६१ 
४. एष त श्रत्मान्तर्याम्यम्नृतः। 
बृहदारण्यक उ० ३।७।३ 
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है । यहाँ पहले ईश्वर के उपाधिभूत अज्ञान के समप्टि का स्वरूप विचायं 
है। वेदान्त में कारणशरीर, सूक्ष्मशरीर एवं स्थूल शरीर के भेद से तीन प्रकार 
का शरीर माना गया है। इसके साथ ही साथ सुषुप्ति, जाग्रत्‌ एवं स्वप्न ये 
तीन अवस्थाएँ एवं भ्रानन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय ओर अन्नमय 
» ये पञ्चकोश स्वीकार किए गए हैं। ईशवरचैतन्यविषयक समप्टिमूलक - 
ज्ञान, सुषुप्ति अवस्था में कारणशरीर एवं श्रानन्दमयकोश कहलाता 
है। इस समष्टिमूलक अज्ञान की सुपुप्ति अवस्था प्रलयावस्था है। इस 
प्रलय फी अवस्था को सुषुप्ति इसलिए कहा हैं कि जिस प्रकार सुपुप्ति 
अवस्था में जाग्रत्‌ एवं स्वप्नकाल के स्थुल एवं सूक्ष्म प्रपञ्च का लय हो | 
जाता है, उसी प्रकार प्रलय दशा में भी समस्त स्थूल एवं सुक्ष्म प्रपञ्च का | 
लय हो जाता है । ईइवर-चैतन्यविषयक समष्टिमूलक अज्ञान को कारण- | 
शरीर इसलिए कहा है कि वह सम्पुर्ण प्रपञ्च की उत्पत्ति का कारण होता | 
होता है । ईदवरचेतन्यविषयक अज्ञान को आनन्दमयकोश इसलिए कहा जाता | 
है कि कारणावस्था में स्थूल एवं सूक्ष्म प्रपञ्च के न रहने से आनन्द की बहु- । 
लता रहती हैँ । प्रस्तुत स्थल पर ईश्वरचेतन्यविप्रयक अज्ञान की समष्टि की | 
सुषुप्ति अवस्था, कारणशरीर एवं आनन्दमयकोश से यही तात्पर्य है। जहाँ | 
तक अज्ञान की समष्टि के इतर शरीरों, अवस्थाओों एवं कोशों का प्रश्‍न है, . | 
स्वप्नावस्था में उक्त अ्रज्ञान सूक्ष्म शरीर एवं विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राण- | 
मयकोश के रूप में स्थित है । ईश्वरचंतन्यविपयक समष्टिमूलक ग्रज्ञान की | 
स्वप्नावस्था वह है जिसमें ग्रपञ्चीक्कत अर्थात्‌ सुक्ष्म भूतों की दृष्टि के परिणाम- | 
स्वरूप सुक्ष्म शरीर उत्पन्न हो जाते हैं । स्वप्नावस्था में वतमान ईश्वर-चैतन्य | 
को ही हिरण्यगर्भ एवं सूत्रात्मा कहते हैं। ईश्वरचैतन्यविषयक अज्ञान की । 
समष्टि की वह जाग्रत्‌ श्रवस्था है जिसमें प्चीकृत स्थुल भूतो के कार्यरूप | 
स्थूल प्रपञ्च की सृष्टि होती है । इस अवस्था में प्रपञ्च की सृष्टि होने के | 
कारण ही इसे स्थुल शरीर एवं प्रन्नमय कोश कहते हैं । | 
| 
| 


अज्ञान को व्यष्टिरूपता का प्रतिपादन करते समय वेदान्तसार के रचयिता 
ने 'इन्द्रों मायाभिः पुरुरूप ईयते' इस श्रुति को उद्धुत किया है । यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि उक्त श्रुति में माया शब्द का प्रयोग शंकराचार्यप्रभृति 
वेदान्तियों द्वारा प्रयुक्त माया शब्द के अनिवंचनीयत्वसम्पन्न मिथ्यात्व के अर्थ 
को स्पष्ट नहीं करता । ग्रतः निश्चय ही इस स्थल पर माया शब्द का ग्रथे 
शाङ्कर वेदान्त में प्रयुक्त माया के अर्थ से भिन्न है। 


जूसा कि महम है \ ब्राको पनिक्षटोपाचि ईसलिए 
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कहा जा सकता है कि वह जीव के स्वरूप (शुद्धचंतन्य) को श्राच्छन्न किये 
रहती है और दूसरे इसलिए कि वह ईश्वर की अपेक्षा निक्ृप्ठट जीव की उपाधि 
है। अज्ञान की व्यष्टि की मलिनसत्त्वप्रधानता का कारण यह है कि इसमें 
सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ से ग्रभिभूत होकर मलिन रहता है तथा रजस 


एवं तमस्‌ की ही प्रधानता रहती है। श्रज्ञान की व्यष्टि से उपहित जीव को 


प्राज्ञ कहा है । प्राज्ञ सुपुप्ति अवस्था में वर्तमान जीव है । जाग्रत्‌ अवस्था में 
वर्तमान जीव विश्‍व एवं स्वप्न अवस्था में वर्तमान जीव तँजस कहलाता है। 
इस सन्दभ मे प्राज्ञ शब्द के ग्रथ के सम्बन्ध में विचार अपेक्षित है । प्राज्ञ शब्द 
के निम्नलिखित प्रमुख श्रर्थ मिलते हैं : 


(१) प्रकर्षेण जानाति, इति अज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञः । इस व्युत्पत्ति के अनु- 
सार प्राज्ञ का अर्थ होगा जो प्रकपं रूप से जानता है । हिरिन्ना ने उक्त 
अर्थ का निर्देश करते हुए भी 'प्रायेण ग्रज्ञः इस व्युत्पत्ति को ही ग्राह्य 
वतलाते हुए कहा है 


It would be better to understand the term here as ° 


प्रायेण भ्रज्ञः 
(Hiriyanna, Vedantasara, Notes p. 26) 
(२) शङ्कराचायं ने प्राज्ञ के दो भ्र्थ किए हैं--एक तो यह कि भूत एवं 
भविष्यत्‌ तथा समस्त विपयों का ज्ञाता प्राज्ञ हैं सौर दूसरा यह कि केवल 
प्रज्ञप्ति (ज्ञानमात्र) इसी का ग्रसाधारण रूप है, इसलिए इसकी प्राज्ञता है ।१ 
(३) स्वामी रामतीर्थ ने विद्ठन्मनो रंजनी के अन्तर्गत प्राज्ञ शब्द का अर्थ 
करते हुए लिखा हे-- 
प्रापेणाज्ञः प्राज्ञ इत्युक्तं भवतिः । 
इस प्रकार बिद्वन्मनोरंजनीकार के अनुसार प्राज्ञ-शब्द का ग्रथ प्रायः अज्ञ 
है । यहाँ अ्रल्पज्ञ एवं ग्रनीदवर जीव के सम्वन्ध में स्वामी रामतीर्थ का अर्थ ही 
समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि जीव मलिन-सत्त्वप्रधान ग्रज्ञान की उपाधि से 
उपहित होने से प्राय: अज्ञ ही होता है। शङ्कराचार्य द्वारा प्रदत्त प्रथम अर्थ ईश्वर 
के विषय में ही संगत हो सकता है, क्योंकि वही भूत, भविप्यत्‌ एवं समस्त 
१. भूतर्भविष्यजज्ञातृत्वं सवंविषयज्ञानत्वमस्यैवेति प्राज्ञः*`°। अथवा प्रज्ञप्ति- 
मात्रमस्यंवासाधारण रूपमिति प्राज्ञः । 
१ शाङ्करभाष्य, माण्ड्योपनिषद्‌, ६ । 
२. विद्वन्मनोरञ्जनी, पृ० ६४ 
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विषयों का ज्ञाता है न कि जीव । शङ्कराचार्य द्वारा प्रदत्त दूसरा प्रज्ञप्ति- 
मात्रता का अर्थ रामतीथं के भ्रथ का विरोधी न होकर समर्थक ही है । 


प्राज्ञ की अल्पज्ञता में एकाज्ञानावभासकत्वात्‌ (एक अज्ञान का प्रकाशक 


होना) हेतु दिया गया है । इसका यह आशय है कि व्यष्टिमूलक अज्ञान समष्टि, 


` के एक अंश (व्यष्टि में वर्तमान) को ही प्रकाशित करता है। उक्त हेतु के 
सम्वन्ध में नृसिंह सरस्वती का कथन है कि ईश्वरविषयक मूल अज्ञान एवं 
जीवगत अहंकारादि विक्षेपरूप संस्कारमूलक अज्ञान वस्तुतः एक ही हैं 
आर उनके ग्रवभासक ईश्वरचैतन्य एवं जीवचैतन्य वस्तुतः एक ही हैँ-- 


ईइवरगतमूलाज्ञानस्य जोवगताहड्कारादिविक्षेपसंस्कारादिरूपाज्ञानस्य च 
वस्तुत एकत्वेन तदवभासकेइवरजीवचंतन्ययोइचेकत्वसित्यर्थः । 
(सुबोधिनी, पृ० १ ०) 


प्राज्ञ की श्रनतिप्रकाशता में भ्रस्पष्टोपाधिता का हेतु प्रदशित करते हुए 

` यह तकं दिया गया है कि अज्ञान की व्याध मलिन-सत्त्वप्रधान होने के कारण 

रजस्‌ एवं तमस्‌ से अभिभूत होने से सत्त्व गुण द्वारा प्रकाश्य (सत्त्वं लघु 

भकाराकम्‌, साँ० का० १३) सांसारिक विषयों को प्रभावित करने में असमर्थ 

होती है, इसीलिए थज्ञान की व्यष्टि से उपहित जीव चैतन्य को ग्रल्पज्ञ कहा 
गया है । अतएव स्वामी रामतीर्थ ने कहा है-- 


ग्रस्य जीवस्यास्पष्टोपाधितय। रजस्तमोभ्यामभिभुतसच्वप्रधानव्यष्टचज्ञानो - 
पाधि गत्वेन हेतुनातिप्रकाशकत्वाभावात्‌ भाज्नशब्दवाच्यत्वभित्यर्थ: ।* 


ईश्वर की भ्रज्ञान की समष्टि के सरश ही प्राज्ञ की अज्ञानव्यष्टि भी 
कारणशरीर, आनन्दमयकोश एवं सुपुप्ति कहलाती है । सुपुप्ति ग्रवस्था में 
व्यष्टिरूप अज्ञान कारणुदारीर इसलिये कहलाता है कि वह सुषुप्ति अवस्था 
में ग्रहङ्कारादि का उत्पादक होता है। सुषुप्तिकालीन अज्ञान की व्यष्टि को 
श्रानन्दमय इसलिए कहा जाता है कि उस समय इन्द्रियों एवं उनके विषयों की 
स्थिति न होने के कारण आनन्द की प्रचुरता रहती है । जैसा क्रि कह चुके हँ 
सुषुप्ति में यह व्यष्टि प्राज्ञ चैतन्य को खोल की तरह ग्राच्छादित किए रहती 
है, इसीलिए यह ग्रानन्दमयकोश कहलाती है। इसे सुपुप्ति इसलिए कहते 
हैं कि इस श्रवस्था में, समस्त पञ्चीकृत स्थूलप्रपञ्च रूप जाग्रतु 


~ ह 
१, विद्वन्मनो रञ्जन i कडन 
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ग्रवस्था की व्यावहारिक सत्ता का लय श्रपञ्चीकृत सुक्ष्म-शरीररूप 
स्वप्नादरथा में वर्तमान प्रातिभासिक सत्ता में हो जाता है और उस 
स्वाप्न कालिक प्रातिभासिक सत्ता का लय अपने कारणरूप अज्ञान में हो 
“जाता है, यही सर्वोपरम है। इसी तथ्य को नृसिहसररवती ने रुवोधिनी के 
अ्रन्तगंत इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
पञ्ची कृतरथूलशरीरस्य व्यावहारिकस्यापञ्चीकृतसुक्ष्मशरीरे प्रातिभासिके 
प्रविलापितत्वात्तस्यापि प्रातिभासिकस्य स्वाप्नप्रपञ्चस्य स्दकारणोःज्ञाने लौन- 
त्वात्‌ सर्वोपरतिरित्यथंः । (पु० ११) 
उक्त तथ्य को 'वावय सुधा' में स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहा गया है-- 
लये फेनस्य तद्‌ धर्मा द्रवाद्याः स्युस्तरङ्गके । 
तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥ 
च्यावहारिकजीवस्य लयः स्यात्‌ प्रातिभासिके । 
तल्लये सच्चिदानन्दाः पर्यंदस्यन्ति साक्षिण ॥ 
(वाक्यसुधा, ४६, ४७) 
अर्थात्‌ जव जल में फेन घुलमिल जाता है तो उसका द्रवत्वरूप भ्रंश 
तरङ्गो में लगा रह जाता है, किन्तु जब फेन का समरत अंश जल में घुल ` 
जाता है तो पुर्ववत्‌ जलीय अंश ज्यों-का-त्यों रह जाता है । उसी प्रकार पहले 
व्यावहारिक जीव का लय प्रातिभासिक में होता है और फिर प्राति- 
भासिक के लय होने पर शुद्ध चैतन्यांश भाग श्रवशिष्ट रह जाता है । 
ग्रव यहाँ ईश्वर एवं प्राज्ञ-जीय की प्रलय एवं सुषुप्ति की अनुभुति 
के सम्वन्ध में विचार किया जायगा । 


प्रलय एवं सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर तथा प्राज्ञ को भ्रनु- 


भूति की स्थिति का निरूपण 


तदानीमेतावीइवरप्राज्ञो चेतन्यप्रदीप्ताभिरति सुक्ष्माभिरज्ञान वृत्ति- 
मिरानन्दमनुभवत 'आणनन्दभुक्वेतोमुखः प्राज्ञः (मा० उ० ५) इति 
श्रतेः सुखमहमस्वाप्सं न क्रिञ्चिदचेदिषमित्युत्थितस्य परासशोप- 
पत्तशच । अनयोः समष्टिव्यष्ट्योवं नवुक्षयोरिच जलाशयजलयोरिव 
बाऽमेदः। एतद्रुपहितयो रीइवरप्राज्ञपोरपि वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयो- 
रिव जलगतभप्रतिबिम्बाकाशयोरिव वाऽभेद 'एष सर्वदवर (मा० उ० ६) 
इत्यादिश्षुते ॥८।। 
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उस समय ग्रर्थात्‌ प्रलय एवं सुषुप्ति श्रवस्था में क्रमशः ईश्वर एवं प्राज्ञ 
(जीव) चैतन्य से प्रदीप्त उत्पन्न सुक्ष्म ग्रज्ञान. की वृत्तियों से थानन्द को 
अनुभव करते हैं । 'श्रानन्दभुकचेतोमुख प्राज्ञ” (चेतोमुख जीव श्रानन्द का अनु- 


भव करता है) यह श्रुति (उक्त तथ्य के समर्थन में) प्रमाण है। 'सुखमहम-, 


“ स्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्‌' (मैं सुखपुर्वक सोया, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है) इस 
प्रकार सुषुप्ति से उठने के पश्चात्‌ सुखानुभव का परामर्श (स्मरणानुभव) 
होने से उक्त कथन की प्रामाणिकतः सिद्ध होती है। इन (शरज्ञान की) 
समष्टि एवं व्यष्टि में उसी प्रकार अभेद है जिस प्रकार कि वन एवं वृक्ष 
अथवा जलाशय एवं जल में ग्रभेद है। इस (अज्ञान की समष्टि एवं व्यष्टि) 
से उपहित ईश्वर एवं प्राज्ञ ग्रर्थात्‌ जीव में भी उसी प्रकार ग्रभेद है जिस 
प्रकार कि वन से यवच्छिन्न श्राकाश में ग्रभेद है या जलाशय एवं जल में 
प्रतिविम्बित ग्राकाश में ग्रभेद है । 'एप सर्वश्वर:” (यह श्रात्मा सवका स्वामी 
है) इत्यादि श्रुति (उक्त कथन की पुष्टि में) प्रमाण है । 


विवेकः 


जिस प्रकार प्रलयवर्ती एवं सुपुप्तिवर्ती अज्ञान वस्तुतः एक ही है, भेद 
समष्टि एवं व्यष्टिपरक है, उसी प्रकार अज्ञान की समष्टि से उपहित ईश्वर 
एवं व्यष्टि से उपहित प्राज्ञ भ्रर्थात्‌ जीव में भी क्रमशः प्रलय एवं सुषुप्ति 
अवस्था में भ्रभेद ही है, भेद समष्टि एवं व्यष्टि के ही कारण है। दोनों की 
भ्रलयकालीन एवं सुषुप्तिकालीन समानता का प्रतिपादन करते हुए प्रलय एवं 
सुषुप्ति अवस्था में दोनों के श्रानन्दभोक्तृत्व को सिद्ध करते हुए 'श्रानन्दभुक्‌- 
चेतोमुखः’ (मा० उ० ५) इस श्रुति एवं सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्‌' 
इस अनुभूति-रूप युक्ति को उद्धृत किया है । दोनों की अभेदता का प्रतिपादन 
करते हुए सदानन्द का कथन है कि ईश्वर एवं जीव दोनों ही प्रलय एवं 
सुषुप्ति में गानन्दभोक्ता भी हैं । यहाँ यह श्राक्षेप स्वाभाविक है कि प्रलय 
` एवं सुषुप्ति ग्रवस्था में स्वप्न अवस्थाओं के विपरीत ईश्वर एवं प्राज्ञ में ग्रन्त:- 
करण की वृत्ति का ग्रभाव होने के कारण" ईश्वर एवं प्राज्ञ आनन्द का 
अनुभव किस प्रकार कर सकते हैं, जबकि दुःख एवं सुख दोनों के ही भोग के 
लिए अन्तःकरण की ज्ञान वृत्ति की नितान्त अपेक्षा है। इस आक्षेप का 
१. अन्तःकरण की वृत्ति का प्रभाव इसलिए कहा जाता है कि ग्रन्तः- 
करण भ्रज्ञान से निमित ८ | में 
0स्थिति। ली दै तु य पर च सत, मञ्चा की 


क्ष 
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समाधान करते हुए उक्त स्थल पर कहा गया हैं कि प्रलय एवं सुषुप्त 
अवस्थाओं में अज्ञान तो शेष नहीं रहता, किन्तु अज्ञान की सुक्ष्मवृत्ति अर्थात्‌ 
संस्कार शेप रहते हैं," उन्हीं के माध्यम से ईश्वर एवं प्राज्ञ आनन्द का अनुभव 
कूरते हैं । प्राज्ञ ग्रानन्द का अनुभव करता है, इसका प्रमाण 'सुखमहमस्वाप्सम्‌' 
यह परामश और अज्ञान की सुक्ष्मवृत्तियां शेप रहती हैं, इसका प्रमाण 'न 
किञ्चिदवेदिपम्‌' यह परामश है । 

ज्ञान की सूक्ष्मवृत्तियों द्वारा जो कि जड़ हैं, किस प्रकार आनन्द का 
अनुभव होता है, यह शङ्का स्वाभाविक है । किन्तु इसका समाधान यह है कि 
्रज्ञान की सूक्ष्म वृत्तियां चित्‌ के प्रतिविम्प्र से युक्त होती हैं, इसीलिये ये 
आनन्दसोग में सक्षम हैं। निम्नोद्धत श्रुतिमन्त्र में उक्त तथ्य का स्पष्टीकरण 
देखा जा सकता है— ८ ’ 

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कानयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्‌ सुषुप्तघ्‌। 
सुषुप्तस्थान एकोझूतः प्रज्ञानचन एवानभ्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुख 
प्राज्ञस्तृतीयः पादः । 

(साण्ड्‌क्योपनिषद्‌--५) 

माण्डूक्योपनिषद्‌ पर दीपिकालेखक शंकरानन्द ने 'चेतोमुख' का रथं 
करते हुए कहा है-- 

चेतोमुखश्चेतः ात्मस्वरूपबोधः स एवाऽऽवरणश्क्तिसहितो सुखे यस्य 
स चेतोमुखः प्राज्ञ: (साण्ड क्योपनिषद्‌ दीपिका, पु० ३६९) 

शंकरानन्द के उपर्युक्त कथन के श्रनुसार प्राज्ञ ग्रात्मस्व रूपवो धसम्पन्न 
होते हुए भी ग्ज्ञान की ग्रावरण-शक्ति से युक्त होता है । रामतीर्थ ने 'चेतोमुखः' 
का अर्थ चैतन्य से दीप्त भ्रज्ञानवृत्तिप्रधान किया है।” 

इस प्रकार समष्ट्रिमूलक अज्ञान एवं व्यप्टिमूलक अज्ञान से उपहित ईश्वर 
एवं प्राज्ञ अर्थात्‌ जीव के स्वरूपैक्य का प्रतिपादन करते हुए वनावच्छिन्न आकाश 
एवं वृक्षावच्छिन्नाकाश तथा जलाशयगत ग्राकाशप्रतिविम्व एवं जलगत झाकाश- 
प्रतिविम्ब की अभेदता के इृष्टास्त दिए हैं । वस्तुतः जिस प्रकार जलाशय एवं 
जल की उपाधियों के कारण ही ग्राकाशप्रतिबिम्व का भेद है, उसी प्रकार 
उपाधि के कारण ही ईश्वर एवं प्राज्ञ का भेद है। उपाधि के कारण ही 


१. तथा चु वृत्तिविनाशातृतद्विशिष्टचैतन्यस्यापि विनाशात्‌ संस्कारजन्यं 


स्मरणमवस्थान्तरे सम्भवति । न जन 
5 रामतीर्थ, विद्वन्मनो रंजची, पृ० ६४ 


२. चेतोमुखः चैतन्यह्यज्ञानवृत्तिप्रधात: । 
--विहृन्मनोरञ्जनी, पृ० ६४ 
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ईश्वर कारणोपाधि एवं जीव कार्योपाधिरूप है । यही तथ्य 'ग्रनुभूतिप्रकाहा' 
में इस प्रकार स्पष्ट किया गया हैं :-- 


कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीइवरः। 
कार्यकारणातां हित्वा पुर्णबोघोऽवशिष्यते ॥ 
(अनुभूतिप्रकाश, २०।६१।) 

_ जीव और ब्रहम के स्वरूपंक्य का प्रतिपादन करते हुए सदानन्द ने "एष 
सवइवर एष सर्वज्ञ एषोऽतर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभावाप्ययौ हि भूतानाम्‌’ | 
श्रुति को उद्धृत किया है, जिसके अनुसार प्राज्ञ अर्थात्‌ जीव ही सवेश्वर, 
सर्वज्ञ, श्रन्तर्यामी एवं समस्त संसार के प्राणियों की उत्पत्ति एवं प्रलय का 
कारण है । 3 


भ्रव इस स्थान पर तुरीय-चंतन्य का निरूपण किया जायेगा । 


तुरीय-चेतन्य का निरूपण 


वनदृक्षतदवच्छिन्ताकाशयोजलाशयजलतद्गतप्रतिबिम्बाकाशयो-- 
वळधारभूतानुपहिताकाशवदनयोरज्ञानतदुपहितचेतन्ययोराधारभतं 
यदनुपहितं चेतन्यं तत्त्रीयमित्युच्यते । 'शिवमद्रेत चतुर्थ मन्यते 
(मा० ड ७) इत्यादि-्रृतेः । इदमेव तुरीयं शुद्धचेतन्यमज्ञानादितदु- 
पहितचतन्याम्याँ तप्तायःपिण्डवदविविक्तं सन्महावावयस्य वाच्यं 
विविक्तं सल्लक्ष्यमिति चोच्यते ॥६॥ 


Fada वन से अवच्छिन्न आकाश एवं जलाशय तथा जलगत प्रति 
Sh Hr न वन-वृक्ष आदि उपाधिरहित ग्राकाश की 
समष्टि एवं व्यष्टि) और उस चै 
॥ ॥ ट मे उपहित चैतन्य- 
अर्था न्य 
Ca प 2 का आधारभूत जो अज्ञान की उपाधि से रहित 
नी की वह तुरीय, ऐसा कहलाता है । “'दिथमद्वेतं चतुर्थ 
ज्ञ व, अद्देत 
» अद्वत भ्रोर्‌ तुरीय मानते हैं। यह श्रुति (इस 
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सम्बन्ध में) प्रमाण है । यही तुरीय शुद्ध-चैतन्य अज्ञानादि ग्रौर उससे उपहित 
चैतन्य-संतप्त लोहपिण्ड (लोहे का गोला) के समान पृथक्‌ प्रतीत न होता 
हुआ तत्त्वमसि इस महावाक्य का वाच्य (वाच्यार्थ) कहलाता है और पृथक्‌ 
अतीत होता हुआ लक्ष्य (लक्ष्यार्थे) कहलाता है । 


विवेक 


यहाँ ईशवर एवं जीवचंतन्य की अद्दैतता का प्रतिपादन करते हुए इन. 
दोनों के भ्राधार के रुप में अनुपहित चैतन्य अर्थात्‌ तुरीयचंतन्य का उल्लेख 
किया है। प्राज्ञ (जीव) एवं ईदवर के आधारभुत चैतन्य का प्रतिपादन करने 
के लिए सोपाधिक आकाश, वनावच्छिन्न आकाश एवं वृक्षावच्छिन्न आकाश 
तथा जलाशय एवं जलगत प्रतिबिम्बाकाश तथा निरुपाधिक आकाश के दृष्टान्त 
दिये हूँ । इस दृष्टान्त का आशय यही है कि जिस प्रकार उपर्युक्त वन दि 
उपाधियों से उपहित वनावच्छिन्न आदि सभी आकाशों का मूलाधार एक 
ही आकाश है, उसी प्रकार अज्ञान की व्यष्टि से उपहित प्राज्ञ एवं समष्टि से 
उपहित ईश्वर में भी उपाधि के कारण ही भेद है, वस्तुतः दोनों एक ही हँ । 
यही वात पञ्चदशी के लेखक विद्यारण्य ने इस प्रकार कही है-- र 


- सायाख्यायाः कासघेनोवंत्सौ जोवेशवरावुभो । 


शाङ्कर वेदान्त की 'जीवो ब्रह्मैव नापरः' ग्रादि उक्तियाँ भी जीव. एव 
ब्रहम की अद्वैतता का ही निरूपण करती हैं। सदानन्द ने अनुपहित चैतन्य 
को तुरीय कहा है । अतः तुरीय का स्वरूप विचारणीय है। वेदान्त-दर्शन में 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय के रूप में चार अवस्थायें वतलाई गई हैं। 
जाग्रत्‌ अवस्था में जीव लौकिक जगत्‌ के व्यवहारों का तथा स्वप्नावस्था में 
स्वप्नकाल के विषयों का भ्रनुभव करता है। स्वप्नावस्था में जाग्रत के विषयों 
का प्रत्यक्ष नहीं होता; स्वप्न में तो विषयों की स्थिति मानसिक ही होती है । 
सुषुप्ति अवस्था उक्त दोनों से भिन्न है, इसमें स्वप्नावस्था की तरह जीव 
जागतिक विषयों का स्वाप्निक नुभव नहीं करता । सुषुप्ति वस्था उस गहरी 
नींद का नाम है, जिसमें व्यक्ति कोई स्वप्न नहीं देखता, परन्तु जिससे उठने के 
वाद 'सुखमहमक्वाप्सम्‌, न किञ्चिदवेदिषम्‌' के रूप में सुख का ग्रनुभव तो 
करता है, परन्तु उसे सुषुप्ति श्रबसंश का कुछ भी स्मरण नहीं रहता । चतुर्था- 
वस्था तुरीयावस्या है । यह अवस्था ब्रहूंभवोध की स्थिति है। इस स्थिति में 
शुद्धचैतत्यस्वरूप ब्रह्ममात्र की स्थिति रहती है । इस स्थिति में अज्ञान का 
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लेश भी नहीं रहता । ग्रतः ज्ञान के शेष न होने के कारण भ्रज्ञानजन्य भरन्त: 
करण के समस्त अनुभव भी समाप्त हो जाते हैं । 

माण्डूक्योपनिषद्‌ में आत्मा को “चतुष्पात्‌' कहते हुए जाग्रत्‌ आदि ग्रव- 

स्थाओं का वर्णन किया है । आत्मा का प्रथम पाद 'वेदवानर' रूप है । यह 
स्थूल जगत्‌ का भोक्ता है भ्रतएव बहिःपरज्ञ है। इसे माण्डूक्योपनिषद्‌ 
में-उन्नीस मुख वाला कहा है। इसके उन्नीस मुख--४ ज्ञानेन्द्रियाँ (चक्षु, 
त्वक्‌, घाण, श्रवण, रसना), ५ कर्मेन्द्रयां (वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, 
उपस्थ), पञ्च प्राणा (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान ) तथा मन, 
बुद्धि, अहद्भार श्रौर चित्त हैं। द्वितीय पाद-प्र विदिक्तभुक्‌ एवं तैजस है। 
यह स्वप्नावस्थावर्ती है । स्वप्नावस्था में जाग्रत्‌ के विषयों की सत्ता न 
होने के कारण केवल बाह्य विषयों की वासनारूप प्रज्ञा ही भोग्य होती है, 
इसीलिए इसे प्रविविक्तभुक्‌ कहते हुँ । इस द्वितीय पाद को अन्तःप्रज्ञ भी 
कहते हैं। गात्मा का तृतीय पाद 'प्राज्ञ' सुषुप्तिस्थानवर्ती प्रज्ञानघन एवं 
भ्रानन्दमय है । यह 'प्राज्ञ' सुषुप्ति में न स्वप्न देखता है और न कोई कामना 
करता है। जिस प्रकार रात्रि में अन्धकार के कारण समस्त जगत्‌ अवि- 
भक्त होने के कारण घनसदश होता है, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में जाग्रत्‌ 
एवं स्वप्न अवस्थाग्रों के समस्त अनुभव घनीभूत हो जाते हैं, इसीलिए इसे 
भज्ञानघन्‌ कहते हैं । यह तृतीय पाद सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी एवं सृष्टि तथा 
मलय का कारण है। ग्रात्मा का चतुर्थ पाद श्रात्मा है, यही तुरीय है। ग्रन्थकार 
ने इसी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए "शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते’ यह श्रुत्यंश 
उद्धृत किया है, जो पुणा इस प्रकार है-- 

. 'नान्तःप्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञः नोमयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । 
९ मभ्यवहारयमग्ाहामलक्षणभचित्त्यमब्यपदेशयभेकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशमं 
शान्तं शिवमहेत चतुर्थ मन्यन्ते स द्रात्मा स विज्ञेयः ।'” 

(माण्डूक्योपतिषद्‌ ७) 

(तुरीयावस्थावती) यह चतुर्थपाद न अन्त:प्रज्ञ है, न वहिष्प्रज्ञ, न दोनों, 

न प्रज्ञानधन, न ज्ञ ग्रौर न श्रपरज्ञ। 
दारा अव्यवहार्य, भ्रग्राह्म, गन्धवत्त्वादि लक्षणों 
अचिन्त्य, पृथिवी ग्रादि तत्त्वों की तरह व्यपदेश 


” शिव, भ्रद्वेत एवं चतुर्थ अर्थात्‌ तुरीय है, वह आत्मा है, 
१ चतुर्थ मन्यन्ते’ इस श्रुत्यंश के अन्तरगत 


परया तुरीय को च तुष ए ठठ ृहीस-सके चहुगरट महंगा नदी दि की 
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भ्रपेक्षा से ही है। वस्तुतः वह संख्यातीत है।' उसको 'चतृष्पात्‌' कहना भी 
अविद्य के ही कारण है। ग्रन्थवार तुरीय शुद्धचंतन्य का प्रतिपादन करते हुए 
कहते हैं कि वह (तुरीयशुद्धचंतन्य) 'तत्त्वमसि' (छां० उप० ६।८।७) का 


वाच्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी। वाच्यार्थ इस प्रकार है कि तत्त्वमसि का 


वाच्याथ--'वह शुद्धचैतन्य तुम जीव हो! “त्वम्‌ पद से बोध्य जीव एवं तत्‌ 
पद से बोघ्य शुद्धचैतन्य के भ्रद्देतभाव का बोध कराता है । इस प्रकार तुरीय 
शुद्ध “चैतन्य का बोध (तत्त्वमसि) इस महावाक्य के वाच्यार्थ से ही सिद्ध हो 
जाता है। इस सम्वन्ध में ग्रन्यकार ने 'तप्ताय:पिण्ड' का दृष्टान्त दिया है। 
'तप्तायपिण्ड' का वाच्यार्थं है--अर्नि से सन्तप्त सोहे का गोला । इस 
वाच्यार्थं से अग्नि और उससे सन्तप्त लोहे के गोले में ग्रभेदता का बोध होता 
है, इसी प्रकार जैसा कि ऊपर कहा गया है, 'तत्त्वमसि' के वाच्याथं “वह तुम 
हो, द्वारा भी श्रत बा वोध होता है । इस प्रकार वाच्यार्थ द्वारा 'तत्त्वमसि' 
के सम्बन्ध में भेदविवक्षा स्पष्ट है। झव लध्यार्थ की प्रक्रिया से 'तत्त्वमसि' 
इस महावाक्य द्वारा तुरीय शुद्धचेतन्य के बोध को लीजिए। लक्षणा के 
सम्बन्ध में काव्यप्रकाशकार का कथन है कि मुस्यार्थ का वाध होने पर, रूढ़ि 
के कारणा अथवा किसी अन्य प्रयोजन से, मुख्यार्थं से सम्बद्ध किसी अन्य र्थ 
की प्रतीति जिस शक्ति के द्वारा हो वह सक्षणा कहलाती है।२ 

उदाहरणार्थ 'गङ्गायां घोषः' (गङ्गा में घोष है) इस उदाहरण के 
्रन्तगेत गङ्गा पद के मुख्यार्थं का बाध होकर उस (गङ्गापद के मुख्या मँ) से 
सम्वद्ध तटरूप अर्थ का बोध शँत्यपावनत्व के प्रयोजन से लक्षणा शक्ति द्वारा 
होता है । यहाँ गङ्गा एवं तट की भेदविवक्षा स्पष्ट है । इसी प्रकार 'तत्वमसि' 
का वाच्यां 'वह (ब्रह्म) तुम (जीव) हो, भी बाधित होता है, क्योंकि जीव एवं 
शुद्धचेतन्यस्वरूप ब्रह्म में ऐक्य कंसे हो सकता है; जीव तो ग्रल्पज्ञ है और शुद्ध 
चैतन्य सर्वज्ञ है। इस प्रकार वाच्यार्थ के बाधित होने पर लक्षणा शक्ति से 
मुख्याथे से सम्वन्धित इस लक्ष्य अर्थ का वोध होता है कि अज्ञानोपाधि से 
उपहित जीव वस्तुतः शुद्ध चैतन्य ही है । यह उसी प्रकार है जिस प्रकार कि 
अ्रग्नि से तप्त लौहपिण्ड से यदि किसी व्यक्ति का अंग जल जाय भौर वह 





छः 
१. वस्तुतस्त्वतुरीयरूपोध्प्यविद्यया चतुष्पात्‌***'**। 
आनन्दगिरि?की टीका, माण्डूक्योपनिषत्‌ ७ 


२. मुख्याथ्वाघे तद्योगे रूढ्तोऽय प्रयोजनातू । 
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कहे कि "प्रयो दहति’ (लोहा जलाता है) तो यहाँ इसके वाच्यार्थ--“लोह्ा 
जलाता है' का बाघ होगा, क्योंकि लोहे में जलाने का सामथ्यं नहीं है । ग्रतः 


यहाँ लक्ष्यार्थं होगा कि अग्नि से तप्त लौहपिण्ड जलाता है । इस प्रकार 'अयो, 


दहति' इस उदाहरण में लौहपिण्ड से लक्षणा शक्ति के द्वारा लौहपिण्ड से 
सम्बद्ध ग्रर्नि का बोध होता है । इस प्रकार ग्रन्थकार ने वाच्यार्थं एवं लक्ष्याथ 
फी बोधक अभिधा एवं लक्षणा शक्ति के द्वारा तत्त्वमसि ग्रादि मद्दावाक्यो से 
तुरीयचैतन्य के वोध की प्रक्रिया स्पष्ट की है । 


यहाँ अज्ञान की आवरण एवं विक्षेप शक्तियों के सम्बन्ध में विचार करेंगे। 


अज्ञान को ग्रावरण एवं विक्षेप शक्तियाँ 


अस्याज्ञानस्यावरशविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । आवरण- 
शक्तिस्तावदल्पो5पि मेघो$नेकयोजनायतमादित्यमण्डलमवलोकयितृ- 
नयनपथपिधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मान- 
मपरिच्छिन्नमसंसारि णमवलोकथितृब द्विपिधायकतयाच्छादयतीव 
ताहशं सामथ्यंम्‌ । 
तदुक्तम-- 
घनच्छन्नहृष्टिर्घनच्छन्नसक 
यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमृढः । 
तथा बद्व-ट्टाति यो मूढहृ्टेः 
स नित्पोपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ 
9 (हस्तामलकम्‌, १०) 
अनयवावररणाशक्त्यावच्छिन्नस्यात्मनः कतृ'त्वभोक्तृत्व-सुख-दुःख 


मोहात्मकतुच तुच्छसंसारभावनाऽपि सम्भाव्यते यथा स्वाज्ञानेनावृतायां 
रज्ज्वां सर्पेत्वसम्भावना । 


वि ेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जो स्वज्ञक्तथा सर्पादिक- 


मु-ावयत्येवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्याकाञ्ञादिप्रपञ्च- 


मुद्‌ भावयति, ताहृशं सामर्थ्यम्‌ । -- a 
“विक्षेपशक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सजेत्‌” इति ॥ 
” वाक्यसुधा १३॥१०॥) 
८5% भाति अआारण धोर वेप दी (शक्तियां र जिस 
भकार छोटा भी वादल (मेघ-ण्ड) भ्नेक योजन विस्तृत सूर्यमण्डल को 
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आच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार भ्रज्ञान सौमित (होते हुए) भी असीम 
एवं ग्रसंसारी आत्मा को, द्रष्टा की बुद्धि को भ्रावृत करने के कारणा, 
आच्छादित-सा कर लेता है, ऐसा (आवरण दाक्ति का) सामर्थ्यं है। 
सो कहा है--जिस प्रकार कि वादल से ढकी हुई इष्टि वाला (व्यक्ति) अत्यन्त 
मूढ, सूये को वादल से ग्रावृत एवं प्रकाश रहित मान लेता है, उसी प्रकार अज्ञान- 
इष्टि के कारण जो ग्रात्मा बद्ध के समान प्रतीत होता है, वह नित्य-उप- 
लब्धिस्वरूप आत्मा मैं हूँ (हुस्तामलक १०) । इसी भ्रावरण शक्ति से सीमित 
आत्मा की कतृत्व, भोकतृत्व, सुख, दुःख एवं मोह-भरी तुच्छ भावना भी 
सम्भव है। (यह उसी प्रकार है) जैसे कि अपने ग्रज्ञान (रस्सी-विपयक अज्ञान) 
से भ्रावृत रस्सी में सपंत्ब की सम्भावना है । 


परन्तु वि्नेपशक्ति-जिस प्रकार कि रज्जुविपयक अज्ञान अपने 
स्वात्रृत (स्व--रज्जुविपयक श्रज्ञान से ग्रावृत) रस्सी में अपनी शक्ति से सपं 
आदि की कल्पना करता है, उसी प्रकार (श्रात्मविषयक श्रज्ञान) भी स्वावृत 
(स्व =ग्रात्मविषयक) श्रज्ञान से ग्रावृत आत्मा में विक्षेपशक्ति से ग्राकाशादि 
प्रपञ्च की कल्पना कर लेता है, ऐसा अज्ञान की विक्षेप शक्ति का सामर्थ्य है। 
कहा है-- 

विक्षेपशक्ति लिङ्ग शरीर (सूक्ष्म-शरीर) से लेकर ब्रह्माण्ड तक जगत्‌ की 
सृष्टि करती है । (बाक्यसुधा १३) 


विवेक--इस स्थल पर ग्रन्थकार ने श्रज्ञान की आवरण एबं विक्षेप 
शक्ति का उल्लेख किया है । उसका निरूपण दाङ्कराचार्य ने विवेकचूडामणि 
के अन्तर्गत करते हुए कहा है-- 


कवलितदिननाभे दुदिने सान्द्रमेघे- 
व्यंययति हिमझङावायुरुग्रो तथैतान्‌ ॥ 
ग्रविरततमसात्मन्यावृते मुढबुद्धि 
क्षपयति बहुदुःखेस्तीव्र विक्षेपशक्तिः । 
(विवेकचुडामरिण, १४५) 


एताभ्यामेव शंक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः । 
आस्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्‌ ॥ 
(विवेकचूडामणि, १४६) 


अर्थात्‌ जिसं प्रकार दुदिन में घने'मेघों के द्वारा सूय के भ्रावृत होने पर 
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उग्र एवं वर्फीला झळा वात सबको खिन्न कर देता है, उसी प्रकार बुद्धि के 
निरन्तर तमोगुण से ग्रावृत होने पर विक्षेपशक्ति मूढपुरुष को श्रनेकविध दुःखों 
से दुःखित करती है ॥१४५॥ 


इन दोनों आवरण झौर विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष बन्धन को प्राप्त हुआ 
` है और इन्हीं में मोहित होकर वह देह को ग्रात्मा मानकर संसार-चक्र में 
भ्रमण करता रहता है ॥१४६॥ 


माया की झावरण एवं विक्षेप-शक्ति के सम्बन्ध में शङ्कराचायं का 
उपयुक्त विचार ही सदानन्द के आवरण एवं विक्षेपशक्तिविषयक विवेचन 
का आधार प्रतीत होता है । 


शक्तिद्वय के उपर्युक्त स्वरूप से स्पष्ट है कि अज्ञान की श्राव रणाशक्ति सीमित 
होते हुए भी असीम आत्मा को आवृत सा कर लेती है। इस स्थल पर प्रायः 
यह शङ्का होती है कि सीमित भ्रज्ञान ग्रसीम आत्मा को किस प्रकार ग्रावृत 
कर लेता है। किन्तु यह ग्राक्षेप औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि ग्रन्थकार ने 
'आच्छादयति इव' (श्रावृत सा कर देता है) कहा है, न कि 'आच्छादयति' 
(वृत कर लेता है) । इसके अ्रतिरिक्त इस स्थल पर सूर्य को घनावृत देखने 
वाले घनावृतदृष्टिसम्पन्न व्यक्ति को ग्रतिमूढ कहकर (यथा मन्यते निष्प्रभं 
चातिमुढः) ग्रन्थकार ने उक्त सिद्धान्त को भ्रौर भी स्पष्ट कर दिया है । इस 
इष्टात्त से यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार मुता से अत्यन्त मुढ व्यक्ति घन से 
ढकी दृष्टि वाला होकर सूये को ही घनावृत मान लेता है, उसी प्रकार मुढ-इृष्टि 
- वाले अन्नानियों को आत्मा जन्म-मरण के बन्धन से बंधा प्रतीत होता है । 


ङ्क राचाय के प्रक ररण-ग्रन्य--हस्तामलक से घनच्छन्नदृष्ट्रि, श्‍लोक को 
उद्धृत करते हुए ग्रात्मा को नित्योपलब्धिस्वरूप कहकर ग्रन्थकार ने बन्धन 
। बन्धन की अवास्तविकता का यही भ्राशय है 
कि आत्मा के निष्कल एवं शाइवत सत्तास्वरूप होने के कारण उसके बन्धन 
का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। किन्तु जीव का 
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वेदान्तसांरः ३६ 
एवाञ्च-- 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ 
(पञ्चदशी चित्रदीप,६८) 


आवरण शक्ति के कार्यं को स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि ५ 
अज्ञान की भ्रावरण शक्ति से ्रवच्छिन्न झात्मा को ही कतृं त्व एवं सुखदुःख- 
मोहात्मकरूप तुच्छ सांसारिक भावनाओं का अनुभव होता है । जहाँ तक 
तत्त्वज्ञानी का प्रश्‍न है, वह कतृ त्व श्रादि की भावनाओं का अनुभव नहीं 
करता । कतृ त्वादि की भावना को तुच्छ कहकर सदानन्द ने इसी अज्ञानमूल- 

! कता की ओर ही सङ्केत किया है । इससे जीव के कतृ त्वादि का मिथ्यात्व 
वशित हुआ है-- 
न कतृत्वं न कर्मारिण लोकस्य सृजति प्रभु: । 
(श्रीमद्भगवद्गीता, ५१४) 


आवरण शक्ति जब जीव के स्वरूपज्ञान में वाधक होती है तो विक्षेप- 
शक्ति आत्मा में अनेकविध प्रपञ्च की आध्यासिक सृष्टि करती है, यह उसी 
प्रकार है, जिस प्रकार कि रज्जुविषयक अज्ञान (रज्जु को रज्जु रूप से न 
जानने) के कारण जव द्रष्टा को रज्जु का स्वरूप-वोध नहीं होता तो वह उस 
रज्जु में सर्पादिप्रपञ्च की उद्भावना करता है । इससे दोनों का पौर्वापर्य भी 
स्पष्ट है । यदि आवरणशक्ति आत्मा के स्वरूपज्ञान में वाधक न होती तो 
विक्षेपशक्ति द्वारा प्रपञ्च-सृष्टि का अवसर न भ्राता । इसीलिए ज्ञानी के लिए 
हँतमूलक प्रपञ्च की अविद्यमानता कही गई है-- 
क ज्ञाते द्रंतं न विद्यते । (गौ० का०१।१८) 
शङ्कराचार्य के उत्तरकाल में माया का विषयिमूलक श्रविद्या एवं 
विषयमूलक माया के खूप में जो भेद मिलता है, वह माया की आवरण एवं 
विक्षेपशक्ति के अनुरूप ही है। जिस प्रकार कि ग्रावरण शक्ति जीव के 
स्वरूपज्ञान में बाधक है, उसी प्रकार विषयि (जीव)--मलक अविद्या जीव 
को वस्तुज्ञान से वञ्चित रखती है । जीव की यह अविद्या संस्कारगत हूँ 
जिस प्रकार विक्षेपशक्ति जगत्‌ की रचयित्री है, उसी प्रकार विषयमूलक माया 
भी जगत्‌ की बौजशक्ति है । यही माया की विषयिमूलकता एवं विषयमूलकता 
है। अविद्या माया का विषयिमूलकता झा रूप है शौर माया विषयमूलकता 
का रूप। एक ही माया की जैत उपयुक्त दो आवरण एवं विक्षेप शक्तियाँ 
हैं, उसी प्रकार एक ही माया विषयी एवं विषयरूप दोनों हैं । शङ्कराचाये 
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४० बेदान्तसार: 
ने भ्रविद्या एवं माया का उपर्युक्त भेद नहीं किया था । सर्वज्ञात्ममुनि ने भी 
माया की विषयिमूलकता एबं विपयमूलकता तथा आवरण एव विक्षेप शक्ति 


की ओर संकेत करते हुए कहा था-- 
प्राच्छाद्य विक्षिपति संस्फुरदात्मरूपं । 
जीवेइवरत्व-जगदाकुतिमिमृ षेव ॥ 
अज्ञानमावरणविश्रमशालियोगा- 
दात्मत्वमात्रविषयाश्रयताबलेन ॥ 
(संक्षेप-शारीरक, १।२०) 


आत्मा संसार का कारण किस प्रकार है-- 


९ ./ शक्तिदवयवदज्ञानोपहितं चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि- 
> प्रधानतयोपादानं च भवति ) यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया 
निमित्तं स्वशरीरप्रघानतयोपादानं च भवति ॥११॥ 
` शक्तिद्वय (श्रावरण एवं विक्षेप) से युक्त श्रज्ञान से उपहित चैतन्य अपनी 
प्रधानता के कारणा (चेतन्यांश की प्रधानता के कारण) निमित्त एवं भ्रपनी 
उपाधि की प्रधानता के कारण उपादानकारण होता है । जैसे, मकड़ी तन्तु 
(जाल)-रूप कार्य के प्रति श्रपनी प्रधानता के कारण) निमित्त एवं अपने 
शरीर की प्रधानता के कारण उपादान कारण होती है। 
विवेक 
इस स्थल पर ग्रन्थकार ने कार्यकारणावाद की दृष्टि से श्रज्ञान के महत्त्व 
का प्रतिपादन किया गया है । भ्रद्देतवेदान्त के अनुसार 'यतो वा इमाति 
भूतानि जायन्ते’ (तं० उ० ३।१) जन्माञ्चस्य यतः (द्र सु० १।१।२) के 
आधार पर परमात्मा को जगत्‌ के जन्म श्रादि का कारण कहा गया है। यहाँ 
यह ग्राक्षेप स्वाभाविक है कि यदि परमात्मा जगत्‌ का कारणा है तो क्या वह 
निमित्तकारण है अथवा उपादान-कारण ? क्योंकि उसमें दो प्रकार की 
कारणता ही सम्भव है। परमात्मा निमित्त-कारण तो इसलिए नहीं हो सकता 
कि जिस प्रकार दण्डादि निमित्तकारण घटादि कार्यों में व्याप्त देखे जाते हैं 
उस प्रकार परमात्मा की स्थिति नहीं है। क्योंकि 'तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्रावि- 


शत्‌' (तं० उ० २।६।१) के अनुसार परमात्मा जगत्‌ की सृष्टि. करके उसी में | । 


प्रवेश कर जाता है गवत भ्रनन्यत्व को प्राप्त होता है । निमित्तकारण दण्ड 
को यह स्थिति नहीं है। दण्डादि की तो घटादि कार्य से पृथक्‌ सत्ता ही देखी 


बाहो? है॥'इसनलिएल्‍्यरमात्मॉतनिभिरिकी रैक मद ही सय था । जहाँ 


वेदांन्तसारः ४१ 
तक परमात्मा की उपादान-कारणता का प्रश्‍न है, वह भी सङ्गत प्रतीत नहीं 
होती, क्योंकि चेतनस्वरूप परमात्मा जड़ जगत्‌ का उपादानकारण कंसे हो 
सकता है ? और यदि चेतनस्वरूप परमात्मा को जगत्‌ का उपादानकारण 


„ मान भी लिया जाय तो उपादानरूप नित्य परमात्मा से सृष्ट -जगत्‌ भी 


अनित्य न होकर नित्य ही सिद्ध होगा, किन्तु जगत्‌ की ग्रनित्यता लोक एवं 
वेद दोनों म॑ ही सुप्रमाणित है। 


उपर्युक्त श्राक्षेपों का समाधान प्रस्तुत अंश में यह कहकर किया गया है 
कि अज्ञान से उपहित चैतन्य, चैतन्य की प्रधानता के कारण निमित्तकारण 
है एवं श्रज्ञान की प्रधानता के कारणा उपादानकारण । नृसिंहसरस्वती ने" 
परमात्मा की निमित्तकारणता को स्पष्ट करने के लिए यह दृष्टान्त दिया है 
कि जिस प्रकार अयस्कान्त (चुम्बक) के सान्निध्य से जड़ लौह में भी क्रिया 
देखी जाती है; उसी प्रकार चैतन्य के सान्निध्य से जड रूप ज्ञान में भी 
चेष्टा देखी जाती है । इस प्रकार जड़रूप श्रज्ञान में सृष्टि की चेष्टा परमात्मा 
के ही सान्निध्य से है, अतः वह निमित्त-कारण है । इसी प्रकार आकाशादि 
प्रपञ्च के माया के उपादान कारण होने से मायाशक्तिसम्पन्न मायावी 
ईश्वर भी परम्परया उपचार से उपादान-कारण भी कहा जा सकता है । 


यह आक्षेप कि परमात्मा यदि निमित्तकारण है तो “तत्‌ सृष्ट्वा तदे- 
वानुप्राविशत्‌' इस श्रुति के अनुरूप वह प्रपञ्चरूप जगत्‌ में प्रवेश किस प्रकार 
करेगा, उचित नहीं हैं, क्योंकि उक्तश्ुति उपादानकारणापरक है भोर हमने 
परमात्मा को उपादान-कारण एवं निमित्त-कारण दोनों ही कहा है। ईश्वर 
की उपादानकाररणता के विरोध में यह तर्क भी कि ईश्वर को उपादानकारण 
मानने पर उसका कार्यं जगत्‌ भी .नित्य सिद्ध हो जाएगा, औचित्यपूर्ण 
नहीं है, क्योंकि वेदान्त (श्रद्वत वेदान्त) में कारण (परमात्मा) एवं कार्यरूप 
जगत्‌ के विषय में परिणामवाद को न स्वीकार करके विवतंवाद सिद्धान्त को 
स्वीकार किया गया है । विवर्तवाद के अनुसार वस्तु अपने स्वरूप का त्याग 
न करके भिन्न स्वरूप का प्रदर्शन करती है ।* यह उसी प्रकार है, जिस प्रकार 
१. यथायस्कान्तसन्तिधाने जडमयं लोहं चेष्टते तया चंतन्यसत्तिधाने जड- 

मयं ज्ञानं चेएते । 





सुबोधिनी, पृ० १५ 


२. विवतंत्वं च स्वस्वरूपापरित्यागून स्वरूपान्तरप्रदशेकत्वम्‌ । 
सुबोधिनी-१५ 
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४३ वेदान्तसारः 


कि शुक्ति के स्वरूप का परित्यांग हुए विना ही उसमें रजत झादि का भ्रम 
होता है, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तन विना ही उसमें जगत्‌ 


की अनेकरूपता का भ्रम होता है। इस श्रम का कारण अज्ञान है। इस 


प्रकार जगत्‌ की सत्ता अज्ञात से उत्पन्न होनें के कारण नित्य नहीं कही जा. 


सकती । इसी लिए वेदान्त में मायिक जगत्‌ की सत्ता सत्‌ एवं असत्‌ से 
विलक्षण होने के कारण श्रनिर्वंचनीय कही गई है। 
ग्रन्थकार ने परमात्मा की निमित्तकारणता एवं उपादानकारणता के 

सम्वन्ध में जो मकड़ी का दृष्टान्त दिया है, वह नितान्त उपयुक्त है, क्योंकि 
जिस प्रकार मकड़ी श्रपने ही तन्तुझों से विना किसी बाह्य साधन की अपेक्षा 
के जाला बुन लेती है, उसी प्रकार परमात्मा भी विना किसी बाह्य साहाय्य 
के अपनी माया-शक्ति से जगत्‌ की सृष्टि करने में समर्थ होता है । जिस प्रकार 
मकड़ी अपने तन्तुओं के कारण उपादानकारण एवं अपने चतन्यांश के कारण 
निमित्तकारण है, उसी प्रकार परमात्मा भी माया के कारण उपादानकारण 
है एवं चंतन्यांश के प्राधान्य के कारण निमित्तकारण । ग्रन्थकार ने जो मकड़ी 
का दृष्टान्त दिया है, उसका आधार निम्नोद्धुत श्रुति है-- 

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्हुते च 

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 

यथा स्वतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 

तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विइवसृ॥ 


(मुण्डक० १।१।६) 
जगत्‌ को उत्पत्ति का क्रम 


तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचेतभ्यादाकाज्ञ आकाशा- 
दवायुर्वायोरग्निरग्नेरापोषद भ्यः पृथिवी चोत्पद्यते 'तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन आकाशः सम्भूत’ (त० उ० २।१।१) इत्यादिश्चतेः । तेषु जाइ- 
याधिक्यदर्श वात्तम:प्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि 
कारणगुरपरक्रमेण तेष्वाकाशादिष्त्पचचन्ते । एतान्येव सूक्ष्मभूतानि 
तन्मानाष्यपङ्चीकृतानि चोच्यन्ते । एतेभ्यः सुक्ष्म , शरीराणि 
स्थूलभुतानि चोत्पद्यन्ते ॥१२॥ ट 


तमोगुणप्रधान विक्षेपशक्तियुक्त अन्नान से उपहित च॑ 


dq; | i श, 
भाले लघ, लगन, र बल दि अ यति 
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होती है । 'तस्माद्दा एतस्मादात्मन भ्राकाशः सम्भूतः' (तै० २१) (उस इस 
आत्मा से ग्राकाश उत्पन्न हुआ) थ्रादि श्रुति-वचन उक्त विषय में प्रमाण हैं। 
उन (ग्राकाशादि) में जडता की अधिकता होने के कारण उनके कारण की 
तमः प्रधानता (कही गयी) है। उस समय आकाशादि की उत्पत्ति के समय 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ उन आकाशादि में कारणवर्ती गुणों के क्रम से उत्पन्न 
होते हैं । (अर्थात्‌ आकाशादि पञ्चभूतों में अपने अपने साक्षात्‌ कारणों में 
वर्तमान गुणों के आधार पर ही सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ की प्रधानता होती 
है) ये (आकाशादि) ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्र और अपञ्चीकृत कहलाते हैं । 
इनसे सुक्ष्म-शरीर और स्थूल-भूत उत्पन्न होते हैं। 
विवेकः 
यहाँ ग्रन्थकार ने सृष्टि के विकास-क्रम की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए 
्रज्ञानोपहित चैतन्य (ईश्वर) को सृष्टि का कारण कहा है । तदनुरूप तमो- 
गुणप्रधान विक्षेपशक्ति से युक्त श्रज्ञान से उपहित चैतन्य अर्थात्‌ ईइवर को 
आकाशादि तत्त्वों की उत्पत्ति का कारण कहा है। यहाँ यह प्रश्‍न स्वाभाविक 
है कि जव अज्ञान सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीन गुणों से युक्त है तो तमो- 
गुणप्रधान विक्षेपशक्ति से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से ही आकाशादि की 
उत्पत्ति क्यों वतलाई गई है । इसी ग्राक्षेप की गाशङ्का से ग्रन्थकार ने यह 
समाधान प्रस्तुत किया है कि आाकाशादि कार्यों में जडता की अधिकता का 
दर्शन होने से उनके कारण अर्थात्‌ अज्ञान में तमोगुण की प्रधानता स्वीकार 
की जाती है, सत्वगुण या रजोगुण की नहीं । वेदान्त का यह्‌ सिद्धान्त 
'कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते' (कारण के गुण कार्ये के गुणों को उत्पन्न 
करते हैं) का सिद्धान्त है । इसके परिणामस्वरूप ही आकाशादि की उत्पत्ति 
के समय सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ कारणवर्ती गुणों के आश्रय से आकाशादि 
में अभिव्यक्त होते हैं ।१ इससे यह तात्पर्य है कि यदि काश की उत्पत्ति 
तमोगुण प्रधान विक्षेपशक्ति से युक्त भ्रज्ञान से उपहित चैतन्य से होती हैतो 
उस ग्राकाश में तमोगुण का प्राधान्य अनिवार्यं है। यहाँ यह उल्लेख करना 
उपयुक्त होगा कि यद्यपि ग्राकाशादि पाँचों तत्त्वों में तमोगुण का प्राधान्य 
, है किन्तु तमोगुण के ग्रतिरिक्त एक और गुण की द्वितीयकोटि की प्रधानता 
है । उदाहरणार्थ आकाश में तमोगुण को छोड़कर अन्य तत्वों की भ्रपेक्षा 
सत्त्व का भ्राघिक्ष्य है । 
१. तदानीमुत्पत्तिवेलायां सत्त्वादयस्त्रयोऽपि गृणास्तारतम्येन कारणगुण- 
प्रक्रमन्यायेन तेष्वाकाशादिषु प्चुभूतेषूत्त रोत्त राधिक्येन जायन्ते । 
सुबोधिनी, १६ 
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ग्राकाशादि पञ्च तत्त्वों को ग्रन्थकार ने सूक्ष्मभूत, तन्मात्रारूप एवं 
अपञ्चीक्कत कहा है । ये सुक्ष्मभूत इसलिए हैँ कि इनका स्थूल श्ाकाशादि 


- तत्त्वों की तरह प्रत्यक्ष नहीं होता । इन तत्त्वों को तन्मात्रा इसलिए कहा गया | 


है कि सूक्ष्मावस्था में इनमें आकाश में झब्दमात्र, वायु में स्पर्शमात्र, तेज में 
रूपमात्र+, जल में रसमात्र एवं पृथिवी में गन्धमात्र पाई जाती है । वसे भी 
'तन्मात्र' शब्द का अर्थं 'उतना मात्र' है। ये सूक्ष्मभूत अपञ्चीकृत इसलिए 
कहे गये हैं कि इनका पञ्चीकरण नहीं हुआ होता । जैसा कि पञ्चीकरण 
के सिद्धान्त को स्पष्ट करते समय यागे कहा जाएगा, पञ्चीकृत होकर ही 
भ्राकाशादि स्थूलरूपता को ग्रहण करते हैं एवं प्रत्यक्ष का विषय बनते हैं। 
इन्हीं ग्राकाशादि के सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण के भ्राश्रय से सत्त्वगुण- 
प्रधान वुद्धि ग्रादि सूक्ष्म शरीरों एवं उपर्युक्त आकाशादि स्थुलभूतों की 
उत्पत्ति पञ्चीकरण की प्रक्रिया से सम्भव है, जिसका निरूपणा श्रागे किया 
जाएगा । 


सूक्ष्म शरीर को उत्पत्ति 


सूकष्मशरोरारि सप्तद्ञावयवानि लिङगशरीरारि । अवयवास्तु 
ज्ञानेन्दियपञ्चकं, बुद्धिमनसी, कर्मेन््रिययञ्चकं, वायुपञ्चकञ्चेति। 
ज्ञानेन्द्रयाणिण ओोत्रत्वक्चभुजिह्वाघाणास्यानि। एतान्याकाञ्ञादीनां 
सात्त्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते। बद्धिर्नाम निइच- 
यात्मिकाऽन्तःकरणवृत्तिः॥ मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिकाऽन्तःकरण- 


बुत्तिः। अनयोरेव चित्ताहंकारयो रन्तर्भावः । एते पुनराक्राशादिगत- ,' 


सात्त्विकांशेम्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते । एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्सास्वि- 


काशकायत्वम्‌ । इयं बुद्धिज्ञनिन्द्रियं: सहिता विज्ञान मयकोशो भवति। | 


श्रयं कत्‌ त्वभोक्तृत्वसुखित्वदुखित्वाद्य भिमानत्वेनेहलोकपरलोकगामी 


व्यावहारिको जीव इत्युच्यते । मनस्जु ज्ञानेन्द्िये: स हितं सन्मनोमयकोशो | 


ति) कम खियारि वाक्याणिपादपाधुपस्याल्यानि । एतानि पुनरा- | 
काशादीनां रजोंऽशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमेणोत्पत्रन्ते । वायवः | 


प्राणापानव्यानोदानसमानाः । प्राणो नाम प्राग्गमनवान्नासाग्रस्थात- 
बतो । अपानो त वारासनवा्याय्याबिस्यान अतो । बानो नाम॑ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dig 





वेदान्तसारः ष 


विष्वग्गमनवानखिलशरीरवर्ती। उदानो नाम कण्ठस्थानीय ऊर्ध्वं 
गसनवानुरक्रमणवायुः । समानो नाम शरीरमध्यगताितपोतान्तादि- 
नसमीकरणाकरः । केचित्त नागकूर्मकृकलदेवदत्तधनञ्जयास्याः 
पञ्चान्ये वायवः सन्तीति वदन्ति। तत्र नाग उद्गिरणाकरः । कूमं 

उन्मीलनकरः । कुकलः क्षृत्करः । देवदत्तो जुम्भणकरः । घनञ्जयः 
पोषणकरः । एतेषां प्राणादिष्वन्तर्भावात्राणादयः पञ्चेचेति केचित्‌ । 
एतत्प्राणादिपञचकमाकाशादिगतरजोंऽज्ञेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते । 
इद' प्राणादिपञ्चकं कर्मे स्ट्र्येः सहितं सत्प्राणमयकोशो भवति। 
अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंऽशकार्यत्वम्‌। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञान- 
मयो ज्ञानशत्तिमान्‌ करत्‌ रूपः। मनोमय इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः । 
प्राणमय: क्रियाशबितिमान्‌ कार्यरूपः । योग्यत्वादेवमेतेषां विभाग 
इति दशयस्ति। एतश्कोशन्नयं मिलितं सत्सुक्ष्मशरीरसित्युच्यते ॥१३॥ 


सूक्ष्मशरीर सत्रह भ्रवयव वाले लिङ्गशरीर हैं । (ये सत्रह) अवयव--पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि और मन, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पांच वायु हैं। श्रोत्र, त्वक्‌ 
चक्षु, जिह्वा और प्राण--ज्ञानेन्द्रियां हैं ये आकाशादि के सात्त्विक श्रंशों 
से पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम से उत्पन्न होते हैं। बुद्धि अन्तःकरण की निश्चयात्मिका 
वृत्ति का नाम है । अन्तःकरण की सइकल्प-विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते 
हैं। इन दोनों (बुद्धि एवं मन) में ही चित्त और हंकार का अन्तर्भाव होता 
है ये (मन, बुद्धि, अ्रन्तःकरण, चित्त) आकाशादि में वर्तमान सम्मिलित 
सात्त्विक श्रंशों से उत्पन्न होते हैं। इनके! प्रकाशात्मक होने के कारण ही 


१. 'एतेपाम्‌' का अर्थ सन्तनारायण श्रीवास्तव ने पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं मन 
तथा बुद्धि किया है, परन्तु यह सङ्गत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यहाँ 
मन, कुडि, अन्त:करण एवं चित्त का प्रसङ्ग है । अतः 'एतेषां का ग्रथ 
मन, बुद्धि, अन्त.करण एवं चित्त ही ग्रहण करना उपयुक्त होगा । 
नुसिह सरस्वती ने भी 'एतेषां संतुर्णाम""''*"” कह कर उक्त अन्त: 
करणु-चतुष्टय की ओर ही संकेत किया है। 

सुबोधिनी, ० १७) 


- र देखिए, 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ००० खि ized by eG8ngotri 





४६ १ वेदान्तसार: 


(इन्हें आकाशादि सुक्ष्मभुतो के) सात्त्विक भ्रंशों का कार्ये कहा है । यह वुद्धि 
ज्ञानेन्द्रियो से युक्त होकर 'विज्ञानमयकोश' व हलाती है । यह विज्ञानमयकोश 
से युक्त चैतन्य कतृ त्व, भोवतृत्व, सुखित्व एवं दुःखित्व श्रादि का अभिमानी 
होकर इस लोक एवं परलोक में गमन करने वाला व्यावहारिक जीव 
कहलाता है । मनज्ञानेन्द्रियों से युक्त होकर, 'मनोमयकोश” कहलाता है । 
'कर्मेन्द्रियां--वाक्‌ (वाणी), पाणि, पाद, पायु (गुदा) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) 
हैं। ये (कर्मेन्द्रियाँ) आकाश ग्रादि सूक्ष्म भूतों के रजोगुणा रूप अंशों से क्रम 
से पृथक्‌-पृथक उत्पन्न होती हैं। वायु--प्राणा, श्रपान, व्यान, समान और 
उदान हैं। ागै की ग्रोर जाने वाला, नासिका के ग्रग्रभाग पर स्थित प्राण 
वायु कहलाता है । नीचे की ग्रोर जाने वाला एवं पायु तथा उपस्थ में रहने 
वाला श्रपान-वायु कहलाता हैं । (शरीर में) सर्वेत्र गमनशील एवं समस्त 
शरीर में रहने वाला वायु व्यान है । कण्ठस्थान में रहने वाला एवं ऊपर को 
चलने वाला उत्क्रमण वायु उदान है । शरीर के मध्य-भाग उदर में स्थित भुक्त 
एवं पीत अन्न, जल का समीकरण करने वाला वायु समान कहलाता है । कुछ 
लोग (सांख्य-मत के अनुयायी) नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त भ्रौर धनञ्जय, ये 
पाँच वायु और हैं, ऐसा कहते हैं । उनमें नाग उद्गिरण (डकार एवं वमन) 
उत्पन्न करने वाला है । कुर्म उन्मीलन एवं निमीलन१ (नेत्रो का खोलना, 
बन्द करना) करने वाला है। कुकल क्षुधा को उत्पन्न करने वाला है । देवदत्त 
जम्भाई लाने वाला है। घनञ्जय पोषण करने वाला है। इन पाँचों का 
प्राणादि में अन्तर्भाव होने के कारणा प्राणादि पाँच ही है, ऐसा कुछ (वेदान्त- 
मतानुयायी विद्वान्‌) कहते हैं। यह प्राणादिपंचक श्राकाशादि में वर्तमान 
सम्मिलित रजोगुण के ग्रंशों से उत्पन्न होता हैं । यह प्राणादिपञ्चक कर्मेन्द्रियों 
से र होकर प्राणमय-कोश होता है । इसके (प्राणमय-कोश के ) क्रियात्मक 
होने के कारण (इसे) आकाशादि सूक्ष्मभूतों के रजोगुशांश का कार्य कहा जाता 
है । इन कोशों में 'विज्ञानमय-कोश' ज्ञानशक्तिसम्पन्न कर्ता-रूप है । मनोमय- 
कोश' इच्छाशक्तिसम्पन्न करण-रूप है । 'प्राणमयकोश' क्रियाशक्तियुक्त 
कार्य-रूप है । (इनकी अपनी-अपनी) योग्यता के कारण ही इनका (उक्त) 





१. सदानन्द ने कुम को उन्मीलन करने वाला ही कहा है कि 
» किन्तु वह मात्र 
उन्मीलनकर्ता नहीं है ग्रपि तु निमीलनकर्ता भी हे, इसलिए उन्मीलन 
००० ॥ निमीलन का, भी पु हाप लकी मनायो निमी- 
8 'वक्षणपर: --विदृन्मनोरंजनी पृ० १०४ 
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बेदान्तसार: ४७ 


विभाग है, ऐसा (शास्त्रज्ञ) वर्णन करते हैं। यह कोशत्रय (विज्ञानमय, मनोमय 
झौर प्राणमय) सम्मिलित रूप से सूक्ष्मशरीर कहलाता है । 


“विवेक; 


° सत्रह अवयव वाले सुक्ष्म शरीर को ग्रन्थकार ने लिङ्गशरीर कहा है। 
लिङ्ग की परिभाषा--'लीनमर्थ गमयति इति लिङ्गम्‌' (जो छिपे गर्थे का बोध . 
कराता है, इस परिभाषा के श्रनुरूप जिस प्रकार धूम (लिङ्ग) भ्रग्नि (लिङ्गी) 
का बोघ कराता है उसी प्रकार वुद्धि, मन आदि सत्रह अवयव वाला सूक्ष्म 
शरीर भी आत्मा के अस्तित्व का बोध कराता है । सुरेश्वराचायं ने पञ्ची- 
करणवातिक में पुर्यष्टक (छा० उ० ८।१२।४) को लिङ्गशरीर कहा है-- 

“ज्ञानेन्द्ियारि पञ्चेव पञ्च कमं स्ट्रियारि च । 

मनो बुद्धिरहङ्कारङ्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ 

प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानार्यस्तथेव च । 

समानइचेति पञ्चेताः कीतिताः प्राणवृत्तयः ॥ 

खं वाय्वर्स्यव्धरित्र्यऱच सूतसूदमारिए पञ्च च । 

ग्रविद्याकामकर्मारिए लिङ्गं पुर्यष्टकं विदुः॥। 

यही सत्रह प्रकार का लिङ्ग शरीर जीव के भोग का साधन है ।' 
ग्रन्थकार सत्रह अवयव (पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्ब्रिय, मन, बुद्धि एवं 

पंच वायु) वाले सुक्ष्म शरीर की उत्पत्ति ्रादि के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ 
बतलाते हुए कहते हैं कि ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना और घ्राण) 
आकाश थादि के सात्त्विक अंशों से पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम से उत्पन्न होती है। इस 


५ क्रम के अनुरूप आकाश के सात्त्विक झंश से श्रोत्र; वायु के सात्त्विक अंश से 


त्वक्‌, तेज के सात्विक अंश से चक्षु, जल के सात्त्विक ग्रंश से रसना एवं पृथिवी 
के सात्त्विक अंश से घाण इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है । श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय 
की उत्पत्ति ग्राकारादि के सात्त्विक अंश से ही क्यों होती है, यह प्रश्न स्वाभाविक 
है, किन्तु इसके उत्तर में यह कहा जाएगा कि ज्ञानेन्द्रियों का कार्ये विषयों का 
प्रकाशन है । अपने इस कार्य के धनुसार ये श्रोत्रादि इन्द्रियाँ शब्द झादि विषयों 


का प्रकाशन (ज्ञापन) करती हैं । इसीलिए इन्हें ज्ञानेन्द्रियाँ कहा जाता हैं । यहाँ 
० ७”. & 


बन 





१. पज्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसम न्वितमृ । 
अपञ्चीकृत भूतोत्थं सूक्ष्मा जू मोगस्छधनम्‌ ॥ 


-- झात्मवोध १२ 
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va वेदात्तसारः 
यह उल्लेखनीय है कि विषयप्रकाशन का कार्य सत्त्व-गुण का ही है।१ इस 
प्रकार कारणगुणन्याय से ही झाकाशादि के सात्त्विक अंश को श्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्रियों का कारण कहा गया है । इसी प्रकार झाकाशादि के सात्त्विक 
झंश से श्रोत्रादि की उत्पत्ति का भी कारण है। भाकाश के सत्त्वांश से श्रोत्र 
की उत्पत्ति इसलिए मानी जाती है कि श्रोत्र में भी अपने कारण ग्याकाश का 
झाकाहात्व वर्तमान है । इसी प्रकार त्वक्‌ में अपने कारण वायु का वायुत्व, 
चक्षु में भ्रपने कारण तेज का वेजस्त्व, रसना में श्रपने कारण जल का रसत्व 
एवं घाण में ग्रपने कारण--प्रथिवी का पृथवीत्व वर्तमान है । इस 
` प्रकार यहाँ पर भी कारणगुणन्याय से शरोत्रादि की झाकाशादि से उत्पत्ति 
कही है। वुद्धि को अन्तःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति कहा है। 
वेदान्तपरिभाषाकार ने वृत्ति के चार भेद किए हैं। ये भेद--निदचय, गवे, 
संशय एवं स्मरणा हैं । इनमें निश्‍चय का थ्राधार बुद्धि, गवे का श्राघार 
झहंकार, संशय का ग्राधार मन एवं स्मरण का आधार चित्त है । 
यहाँ ग्रन्थकार ने चित्त एवं ग्रहङ्कारः का भी क्रमशः बुद्धि तथा मन में 

्रस्तर्भाव किया है। चित्त का बुद्धि में भ्रन्तर्भाव इसीलिए स्वीकार किया 
जाता है कि चित्त की स्मरणात्मिका वृत्ति एवं बुद्धि की निएचयात्मिका 
वृत्ति प्रायः एक ही हैं; क्योंकि 'सोऽयं देवदतः' (वह यह देवदत्त है) रुप 
स्मरणज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान ही है। इसी प्रकार भ्रहङ्कार का झन्तर्भाव मन 
में इसलिए माना जाता है कि जिस प्रकार मन संकल्पविकल्पात्मक है उसी 
प्रकार ग्रहङ्कार भी सङ्कूल्पविकल्पातमक है । इस प्रक्रिया के अनुसार भ्रन्त:करण 





१. सत्वं लघुप्रकाशकमिष्रमुपष्टम्भकं चलं च रज: । 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥ 
सांख्यकारिका, १३ 
२. विद्वन्मनोरंजनी के लेखक स्वामी रामतीर्थ ने चित्त ग्रौर अहंकार की 


परिभाषा की है। चित्त की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है | 


` ` “अनुसन्धानात्मिकाऽन्तःकरणुवृत्तिश्चित्तम्‌”-भ्र्थात्‌ अन्तःकरण की 


करते हुए स्वामी जी ने लिखा है--''अ्रभिमानात्मिकान्तःकरणावृत्ति” 

५27. अन्त 7 

रहूडकार: ~ अर्थात्‌ अन्तःकरण की ग्रभिमानात्मक वृत्ति का नाम 
अहुकार हूँ | jo 
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वी विह्ममनोरञ्जनी, पृ० १ ० 
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)« 


| 


अनुसन्धानात्मक वृत्ति चित्त है। इसी प्रकार अहंकार की परिभाषां 


| 
| 


£ 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


है 
। 5 











येणन्तसार; ४१ 


। 
| 
| 
| करणचतुष्टय का सिद्धान्त वेदान्त का विरोधी सिद्धान्त नहीं है । यह मन, 
| बुद्धि, चित्त एवं भ्रहंफाररूप अन्तःकरणचतुष्टय भी भ्राकाशादि सूक्ष्म भूतो 
| मैं वर्तमान सम्मिलित सात्त्दिक अंशों से उत्पन्न होता है : भ्रन्तःकरणाचतुष्ठय 
का झाकाशादि के सात्त्विक भ्रंश से उत्पन्न होना भी कारणगुणन्याय फे 
| अनुसार ही है। अन्तःकरण चदुष्ठय में से बुद्धि ज्ञानेस्दियो से युक्त होकर विज्ञान- 
| मय कोश कहलाती है ्रौर यही विज्ञानमयकोश कतृं त्व-भोवतृत्व ग्रादि का 
ग्रभिमानी होकर जीव कहलाता है। वस्तुतः जब चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 
प्राणी लौकिक पुष्प प्रादि पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है तो पहिले वह यह 
| निश्चय करता है कि यह पुष्प देख रहा है थ्रौर इसके पश्चात्‌ जब वह यह 
| अभिमान करता है कि मैं पुष्प को देखता हूँ, तो वह जीव कहलाता है। इसी 
अकार सुखित्य एवं दु:खित्व* श्रादि के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । -सुख 
| एव दुःख झात्मा के धम नहीं हैं, न श्रारमा सुख भोक्ता है, न दुःखभोक्ता धौर 
| न कर्ता । इप प्रकार झात्मा का न परलोकगमन सम्भव है रौर न उसका कोई 
| लौकिक व्यवहार सम्भव है । अतः समस्त गमनागमनादि व्यवहार उक्त जीव 
के ही सम्बन्ध में सम्भव है ग्रात्मा के सम्बन्ध में नहीं । 


| ग्रन्थकार ने वाणी एवं पाणि ग्रादि कर्मेन्द्रियो की उत्पत्ति का कारण 
| आकाश भ्रादि सूक्ष्म तत्वों के पृथक्‌-पृथक्‌ रजोगुण के भ्रंशों को बतलाया है । 
| इसका कारण यह है कि रजोगुणा का स्वभाव उपष्टम्भन एवं चलन-रूप 
| ॥* अपने इस स्वभाव के कारण रजोगुणसत्त्व एवं तमोगुण--जो स्वभाव से 
| हॅ&निष्किय हैं, उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है । यह उसी प्रकार है कि जिस 

प्रकार लाटी किसी वृद्ध को चलने के लिए प्रोत्साहित कर देती है एवं उसे 
स्वकाय में प्रवृत्त कर देती है । इससे रजोगुण के दो विशेष कार्य देखे जाते 
| हैं । एक प्रवृत्ति उत्पन्न करना और दूसरा स्वयं का क्रियाशील होना। ये 


“च 

१. जीवो हि भ्रविद्यालेशवशाद्‌ देहाद्यात्मभावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन 
टःच्यहमित्यविद्याकृतं दु:खोपभोगमभिमन्यते। मिथ्याभिमानअमनिमित्त 
एव दृःखानु भवौ; । 

: ग्र० स्‌० शा० भा०, २।३।४६ 

३. ब्र० सू० शा० भा? ¥३।७ र 
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. गुण रूप अंशो से उत्पन्न कहना संगत है । जहां तक आकाश आदि के पृ 


१. देखिए, सृत्रोधिनी, प्र १८ 
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ग कर्मेन्द्रियों में देखे आते हैं क्योंकि ये कर्मेदियाँ (हाथ, पैर प्रा 
Ha हैं और परस्पर एक-दूसरे की उपष्टम्भक अर्थात्‌ प्रेरक शै|| 
हैं हाथ-पैर आदि की सक्रियता तो स्पष्ट ही है.कि व्यक्ति हाथ | 
किसी वस्तु को ग्रहण करता है एवं पैर से चल कर उद्दिष्ट स्थल प! 
पहुँचता है । जहाँ तक हाथ-पैर आदि की उपष्टम्भकता का प्रश्न है, 
भी इन कर्मन्द्रियों में वर्तमान है, उदाहरण के लिए हाथ आदि मिं 
वस्तु को ग्रहण करना चाहते है तो वे मन दारा पैरों को वहाँ चले! 
के लिए प्रवृत्त करते हुँ । अतः कर्मेन्द्रयों का थ्राकाश आदि के र| 


| 
| 
| 


पृथक्‌ रजोगुणांशो से वाणी रादि बमेन्द्रियों के उत्पन्न होने का प्रष्न है, ए 
भी ग्रसङ्गत नहीं है । इस प्रकार आकाश के रजोगुण रूप अंश से वाह 
वायु के रजोगुण अंश से वाणी, ग्रग्नि के रजोगुणा रूप अंश से पाद, जल हे 
रजोगुण रूप अंश से पायु झौर पृथिषी के रजोगुणा रूप ग्रंश से उप 
इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है ।' आकाश यादि के पृथक्‌-पृथक्‌ रजोगुण च 





» से वाक्‌ आदि की उक्त उत्पत्ति का भी कारण है और वह यह है कि ग्राका! 


आर वाक्‌ का सम्बन्ध है। इसीलिए आकाश को शब्द गुण वाला कहा है।| 
यह वात स्पष्ट ही है कि जहाँ ग्राकाश है, वहीं शब्द है, अन्यत्र नहीं । यही दोरे 
का अनिवार्यं सम्वन्ध है । इसी प्रकार वायु और पाणि का सम्बन्ध है। बा 
में जो स्पशे-क्रिया की क्षमता है, वह विशेष हप से हाथ में ही पायी जाती 
इसी प्रकार अग्नि और पाद का सम्बन्ध हे । 





जहाँ तक जल के रजोगुण रूप अंश से पायु की उत्पत्ति का प्ररत है, वह र 
सङ्गत ही है क्योंकि पायु में जलांश का ही प्राचुयं है । इसी प्रकार उपर 
पृथ्वी के रजोगुण रूप अंश से उत्पन्न होना भी झचित्यपुर्ण है, वर्योंकि उ 
में भी पृथ्वी के अंश का ही प्राचुप है । कर्मेर्द्रियों के पश्चात्‌ सुक्ष्म | १ 
अन्तरगत प्राणादि पञ्च वायु ग्राते हैं। प्राण को ग्रन्थकार ने नासिका | 
अग्रभाग पर वर्तमान कहा है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राणवायु का स्थान ह| 
में बतलाया है ।? प्राण को हृदयवर्ती इसलिए कहा गया है कि उसका प 
स्थान हृदय है, किन्तु इसका प्रत्यक्ष नासिका के अग्रभाग पर होता है' इस 
इसे सदानन्द ने 'नासाग्रस्थानवर्ती' कहा है । माठरवूत्ति में प्राण को रं 







———— 


छः 


२. शन्दगुगाकमाकाशम्‌, त॑कसंग्रह । 
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| 

। 

|| 

| 

| धारण करने वाला होने के कारण 'प्राण' कहा हे ।' इस प्रकार यदि देखा 

| जाए तो प्राण सभी का मूल है । प्राण का संचार नासिका, हृदय, नाभि, 

| पैर, तथा श्रष्टगुष्ठ में होता है । श्रपान वायु को सदानन्द ने उपस्थ आदि 

| में वतंमान तथा नीचे की श्रोर जाने वाला कहा है । श्रपान वायु का संचरण 

। घंटी, पीठ, पैर, पायु, उपस्थ एवं पाइवं में होता है । इसे, मल-मूत्र का ग्रप- 

| नयन करने वाला होने के कारण श्रपान कहा है।* व्यान नामक वायु 

| सदानन्द के अनुसार समस्त शरीर में विद्यमान रहता है श्रौर सब तरफ 

| गमन करने वाला है। व्यान का संचरण त्वचा में होता है। इसे कठोर 
कर्मो में प्रवत्तंक कहा गया है माठर ने इसकी व्युत्पत्ति--“ग्रानखादा- 
केशान्तं शरीरं व्य।प्य अनति चलतीति व्यानः'' (नख से लेकर केशों तक शरीर 
को व्याप्य करके, जो चलता है, वह व्यान है) की है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 

४ में प्राण श्रौर ग्रपान की सन्धि को “व्यान' कहा है ।3 यहाँ प्राण और अपान 

। की सन्धि का उनकी मध्यस्थ वृत्तिविशेष से भ्राशय है । 'समान' भुक्त एवं 

| पीत, रोटी एवं पानी झादि पदार्थों का समीकरण करने वाला वायु 


। है! समीकरण क्रिया के द्वारा उदर में पहुँचा हुम्रा अन्न का तात्त्विक अंश , 


| झलग-पलग रस एवं रुधिर ग्रादि सप्त घातुझ्रों के रूप में परिपाक को प्राप्त 
। होता है श्रौर ग्रग्राह्य अंश मल-मूत्र के रूप में पृथक-पृथक्‌ रूप ग्रहण करता 
| है। समान वायु का संचरण हृदय, नाभि तथा शरीर के समस्त जोड़ों 


(]०॥७) में होता है । माठरवृत्ति में इसे हृदय में अवस्थित तथा सहभाव के - 


| कारणा समान कहा है ।४ इस परिभाषा के अनुसार यह नाडियो में समान 
| रूप से रस का संचार करता है। उदान वह वायु है, जो मृत्यु के समय ऊपर 
| बी ओर उत्क्रमणा करता है। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के प्रनुसार उदान-वाय्‌ 
| चक्षु अथवा शिर यदूवा शरीर के झन्य भागों से भी निकल सक्रता है। 

जुदान वायु का संचार हृदय, कण्ठ, तालु. मूर्धा तथा भोंदो के मध्य में होता 
है। विशेष रूप से उदान वायु का कार्य रस श्रादि का उत्कर्ष है । कपिल आदि 
सांख्य के ग्राचार्यो ने उक्त पञ्च वायुम्नों के स्थान पर नाग, कमं, कृकल 
` देवदत्त श्रौर बनञ्जय-ये पाँव वायु माने है । सुरेश्‍वराचायं ने इन वायुझों के 
कार्य के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए कहा है कि नाग हिक्रा भर्थात्‌ हिचकी 
लाने वाला है, कूर्म आँखों को खोलने तथा बन्द करने वाला है। कृषल 

on 


प्राणनात्‌ प्राण इत्यभिधीयते माठखूत्तिः । 
इतश्चापक्रमणादपान:'--माठरतृत्तिः । 
ग्रथ यः प्राणापानयोः सन्धिः सः व्यान;5-छा० उ० १।३।३ 


॥ 
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क्ञघा उत्पन्न करने वाला है, देवदत विजृम्भण (जम्भाई) लाने वाला १ 
आर घनञ्जय शरीर की पुष्टि करने वाला तथा मृत्यु के पश्चात्‌ भी श 

में वतमान रहने वाला है ।१ विद्वन्मनोरञ्जीकार ने उक्त नाग श्रादि 
पञ्चक का ग्रन्तर्भाव उदानादि के भ्रन्तगंत ही कर लिया है। उनकी अन्तमा; 
क्रिया के भ्रनुसार नाग का उदान में, कूर्म का व्यान में, कुकल गौर धनञ्जयः 
समान में एवं देवदत्त का अपान में श्रन्तर्भाव होता है।* वायु की इन क्रिया! 
के सम्बन्ध में हिरियन्ना का यह कथन विचारणीय है-- ‘| 
Of them, niga is what gives rise to eructal ion; Kiirm} 
what brings about the (shutting and) opening of the व्ष 
| 





Krkala, what 0805९5 yawning and dhanaiijaya, what ताप 
fatness.3 | 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जैसा कि अभी कहा गया है, सुरेशवराचाय २ 
नाग (उद्गिरणाकर) का ग्रथ “हिवका' हिचकी उत्पन्न करने वाला किया 
ग्रौर हिरियन्ना ने ९7५०।३।।०7 अर्थात्‌ डकार लाने वाला । यहां नाग (उद्गार 
का प्रथं डकार उपयुक्त प्रतीत होता है, वयोंकि उद्गिरणकारक भग 
वायु में वायु मुख से बाहर निकलता है। 'हिचकी' में ऐसा नहीं होत 
परन्तु हिरियन्ना महोदय ने 'कृकल' को जंभाई (४4५8) लाने वाला क 
है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'कृकल' वायु तो (कूकल: क्षुत्करः) | 
उत्पन्न करने वाला है 'देवदत्त' बायु जंभाई लाने वाला है । (देवता 
जम्भणकरः) । कदाचित्‌ मुद्रण या शीघ्रता के कारण यह त्रुटि हुई ग 
होती है । 
सांख्यमतानुसारी नाग ग्रादि वायुओं के सम्वन्ध में यह कथन चाश 
है कि कया नाग झादिवायुझ्ों का नामकरण प्राणादि की तरह साभिप्रावा 
` अथवा यों ही विना किसी भ्रभिप्राय के ये नाम दिए गए हैं । प्राणादिपन्दँ 
की उत्पत्ति जो श्राकाशादि के सम्मिलित रजोगुणांओों से वतलाई है र 
कारणा यह्‌ है कि इन (प्राणादि) में क्रियात्मकता पाई जाती है जो रणो 








१. नागो हिक्काकरः कूर्मो निमेपोन्मेषकारक: । 

थुत करोति कृकलो देवदत्तो विजृम्भणम्‌ ॥ 

स्थौल्यं धनञ्जयः कर्यान्मृतं च न विमुञ्चत । 

मानसोल्लास ९१४-१५ 
२. देखिए, विद्वन्मनो रञ्जन, पृ० १०४ 
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का ही परिणाम है । प्राणादि वायुग्रों में सक्रियता स्पष्ट ही देखने को 
मिलती है । 
यह प्राणादिपञ्चक्र कर्मेन्द्रियो के साथ मिल कर प्राणमय कोश 

कहलाता है । यद्यपि प्राणमयकोश के अन्तर्गत पाँचों वायु सम्मिलित रूप से 

वर्तमान रहते हैं, परन्तु फिर भी उसे प्राशमयकोश इसलिए कहा गया है 

कि पाँचों वायुओं में प्राण का ही प्राधान्य है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 

। प्राणादि वायुपञ्चक मुख्य प्राण की ही पांच वृत्तिर्या हैं। प्राण की क्रिया 

| समस्त इन्द्रिय-समूह में वर्तमान रहती है ।' इसी से उप्तका प्राधान्य समझा 

| जा सकता है। इमी प्राधान्य के कारण कर्मेन्द्रियों से सम्मिलित वायुपञ्चक 

। को प्राणमयकोश की संज्ञा दी गई प्रतीत होती है । 

| इस प्रकार विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय--इस कोशत्रय को ग्रन्थ- 

कार ने क्रमशः कतृ रूप, कारणरूप, एवं कार्यरूप कह कर क्रम से ज्ञान-शक्ति, 
इच्छा-शवित एवं क्रियाशक्ति से सम्पन्न बतलाया है । वस्तुतः यह शक्तित्रय 
का समन्वय सर्वथा वैज्ञानिक हूँ, क्योंकि विज्ञानमय-कोश के अन्तरगत ज्ञानेरिद्रयों 
की श्रधिष्ठानरूप बुद्धि है, अतः निरचयात्मिका बुद्धि के कारण विज्ञानमय 

कोश को ज्ञानशक्तिसम्पन्न एवं कत्‌ रूप कहना सङ्गत ही है, क्योंकि 

। बुद्धि ज्ञानस्वरूपिणी एवं निश्चयात्मिका होने के कारण कतृ रूपा है। इसी 

| प्रकार मनोमयकोश का इच्छा-शकितिसम्पन्न एवं कारणरूप होना भी समी- 

। चीन ही है । क्योंकि सुखदुःखादि को उपलब्धि की इच्छा मन में ही उत्पन्न 

| होती है। इसे कारणरूप इसलिए कहा जाता है कि मन ही सुखदुःखादि 

| की उपलब्धि. की साधनभूत इन्द्रिय है।* इसी प्रकार प्राणमय कोश को 
क्रियाशकितिसम्पन्न (एवं “कार्य हप कहना भी युक्तियुक्त है। प्राणादि की 

| सक्रियता के कारण ही प्राणमयकोश को क्रियाशक्तिसम्पन्न कहना सङ्गत 

| है। प्राणमयक्रोश की कार्यरूपता भी इसी से स्पष्ट है कि प्राणमयकोश में 

। क्र्यन्द्रियो का योग है । कर्मेन्द्रियो के कारण ही प्राणमयकोश की कार्यरूपता 

. कही गई है । वस्तुतः किसी भी कार्ये के सम्पादन के लिए उक्त तीनों शक्तियों 

| का समन्वय अत्यन्त अपेक्षित है, क्योंकि किसी भी कार्य का साधक पहले 
बिज्ञानमधकोश की प्रक्रिया से किसी साध्य के संबन्ध में ज्ञान करता है, फिर 
मनोमय-कोश की प्रक्रिया से उसे प्राप्त करने को इच्छा करता है और तत्‌- 


१. यतश्चैव तस्मात्‌ प्राणकर्म सवंस्य करणग्रामस्य वृत्तिः सामान्या । 
माठरवृत्ति: ।० 
२. सुखदुःखाद्युपलब्धिसाधनेन्द्रियं मनः। , 
क 5 2 
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शड वदास | 
पश्चात्‌ इच्छाशबिति से प्रेरित होकर, प्राशमयकोश की प्रक्रिया से बाएं 
कर्मेन्द्रियों से भ्रपनी इच्छा को कार्यरूपता प्रदान करता है । इस प्र 
कार्यसम्पादन के लिए ज्ञनेच्छाक्रियाशक्तियों का समन्वय अनिवायं || 
इस प्रकार विज्ञानमय आदि कोशत्रय का विभाजन उनकी उक्त यो 


के आधार पर ही समझना चाहिए । | 
वेदान्त में सप्तदश ्रवयवों से सम्पन्न उक्त कोशत्रय को ही सूकम शष 

` कहा गया है। संस्पदर्शन में ये अवयव १७ न होकर १८ हैं । सांख्य के गरक्न 
झवयशों में महत्तत्व, भ्रहंकार, मन, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्च-ज्ञानेन्द्रिय एवं i 
तन्मात्राएं हैं । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि मनुष्य का सूक्ष्मशरीर ही चोक 

गमन करता है । | | 


सुक्ष्म प्रपञ्च का निरूपण f 
अत्राप्यखिल सुक्ष्मशरी रमेकबु द्धिविषयतया बनवज्जलाशयब्‌ 
समष्टिरनेकबुद्धि विषयतया वृक्षवज्जलवदू वा व्यष्टिरपि भवति। छ 
समष्ट्युपहितं चेतन्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ: प्राराइचेत्युच्यते सर्वत्र 
स्यूतत्वाज्ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमदुपहितेत्वाच्च । अस्येषा समष्टिः स्प 
प्रपञ्चापेक्षया सुक्ष्मत्वात्‌ सूक्ष्मशरीर विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाए 
बासनामयत्वात्‌ स्वप्नोऽतएव स्थूलप्रपञचलयस्थानमिति सोच्यो 
एतदृव्यष्ट्युपहितं चेतन्यं तजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपहिँ 
बत्‌ । अस्यापीयं व्यष्टि: स्थूलशरी रापेक्षया सूक्ष्मत्वादिति हेतो 
सुक्मशरीर विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रदुवासनामयत्वात्‌ स्वपो 
स्पूलशरीरलयस्थानमिति चोच्यते । एतो सूत्रात्मतंजसो तशं 
मनोवृत्तिभिः सूक्ष्मविषयाननुभवतः प्रविविक्तभुक्‌ तेजस (मा० | 
३) इत्यादिशनृतेः । अत्रापि सुकला 
बनवृक्षवत्तदवच्छिन्तकाशवच्च जलाशयजलवत्तदुपगतप्रतिबिम्बाका 
बच्चामेदः । एवं सुक्मशरो रोत्पत्ति; ॥१४।। | 
करीर एत की बुद्धि का विषय होने के कारण. 
कोर बल र है और भ्रनेकत्व की बुद्धि का विषय॥।' 
"रण वृक्ष भ्रथवा जल कै समान व्यष्टि भी है । इस समष्टि से 
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चैतन्य सर्वत्र अनुस्यूत (पिरोया हुआ) होने के कारण तथा ज्ञानेच्छा क्रिया- 
शक्ति से सम्पन्न विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय कोश से उपहित होने के 
कारण 'सूत्रात्मा', 'हिरण्यगर्भ' एवं “प्राण कहलाता है । इस सूक्ष्मशरीर 
की यह समष्टि स्थूलप्रपञ्च की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूकम शरीर, 
बिज्ञानमयादिकोशत्रय, जाग्रत्‌ को वासनाग्रों से युक्त होने से स्वप्न और इसी- 
लिए स्थूलप्रपञ्च का लयस्थान कहलाती है। सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उप- 
हित चैतन्य तैजस कहलाता है, क्योंकि वह तेजयुक्त अन्तःकरण की उपाधि 
से युक्त है। इस तैजस अन्तःकरण की उपाधिरूप व्यष्टि स्थूलशरीर की 
अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण ही सूक्ष्म शरीर एवं विज्ञानमय, मनोमय तथा 
प्राणमयकोश रूप, जाग्रत्‌ जगत्‌ की वासनाश्रों से युक्त होने के कारण 
स्वप्न और इसीलिए स्थूलशरीर का लयस्थान भी कहलाती है । ये दोनों 
सूत्रात्मा और तैजस उस समय भ्रर्थात्‌ स्वप्न में मनोवृत्तियों के द्वारा सुक्ष्म- 


>. विपयों का (वासनारूप से) अनुभव करते हैं । “प्रविविक्तमुक्‌ तैजसः ' 


(तैजस सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है) इत्यादि श्रुति उक्त विषय में प्रमाण 
है। यहाँ भी सूक्ष्मशरीर की समष्टि एवं व्यष्टि में तथा उनसे उपहित क्रम से 
सूत्रात्मा एवं तेजस में उसी प्रकार अभेद है जिस प्रकार कि वन और वनवर्ती 
वृक्षों तथा वनावच्छिन्न और वृक्षावच्छिन्त आकाश में भ्रभेद है तथा जलाशय 
एवं जल (जलकणों) में एवं जलाशय में प्रतिबिम्बित भ्राकाश और जल 
(जलकणों) में प्रतिबिम्बित आकाश में ग्रभेद है । इस प्रकार सुक्ष्म शरीर की 
उत्पत्ति हुई है । 


विवेक | 
पुरवेव्याख्यात अज्ञान की प्रक्रिया के समान ही यहाँ ग्रन्थकार ने समि 
एवं व्यष्टि के आधार पर सूक्ष्मशरीर के समष्टिमूलक एवं व्यष्टिमूलक भेद में 
भी अभेद की स्थापना की है। सूक्ष्मशरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा, 


. हिरण्यगर्भ एवं प्राणरूप परमात्मा है। प्रत्येक जीव का अलग-अलग सूक्ष्म 


९ 
शरीर व्यष्टि-छप है। समष्टि से उपहित चैतन्य के जो सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ 


एवं प्राशुरूप ग्रन्थकार ने बतलाए हैं, वे सयुक्तिक हैं। वह सूत्रात्मा इसलिए 
है कि समस्त प्राणियों के शरीर (सूक्ष्म शरीर) में सूत्र के समान ग्रनुस्यूत - 
है । वह (समष्टि से उपहित चैतन्य) हिरण्यगर्भं इसलिए कहलाता है कि 
ज्ञान-शक्ति से युक्त अन्तःकरण से उपहित है । ` 

स्वामी रावतीर्थ का कथन है कि क्रिया-शक्ति से युक्त अघिदैवत प्राणरूप 


होने के कारण प्राण कहलाता है। स्वामी जी ने इस सम्बन्ध में एक 
८5 ० र 


0, 
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झौर दृष्टि प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ज्ञान-क्रिया शक्ति से युक्त समष्टिरप | 
प्राण एवं इन्द्रिय समुदायरूप समष्टिखूप-लिङ्ग शरीर ज्ञानक्रिया शक्ति से युक्त | 
होने के कारण ज्ञान-शित की प्रधानता से प्राण कहलाता है ।” 
 तैजस प्रन्तःकरण की उपाधिरूप व्यष्टि को ग्रन्थकार ने स्वप्न कहा है 
आर इसका यह हेतु दिया है कि वह तैजस अन्तःकरण विज्ञानमयादिकोसत्रा | 
रूप जाग्रत्‌ जग्नत्‌ की वासनाओं से युक्त है । तैजस अन्त:करण की स्वप्नता हे 
सम्बन्ध में श्रुति में कंहा गया है-- | 
/ स्वप्नस्थानो:न्तःप्रज्ञ: सप्ताङ्ग एकोर्नावश्ंतिसुखः प्रविविक्तभुक्‌ तैजस:" | 
(माण्डूबयोपनिषत्‌-३) । 


| 
| 


अर्थात्‌ तजस वह है जो स्वप्नावध्था में श्रन्तःभ्रज्ञ होने के कारण बाहा 
विषयों से असम्बद्ध है और सात श्रङ्गों-द्युलोक, (शि२१ ) सूर्य (चक्ष); वायु 
(प्राण), आक्राश (देह का मध्य भाग“), अन्न (मृत्रस्थान * ), पृथिवी (पादः), : 
प्राहवनीय ग्रिन (मुख०). तथा उन्नीस मुखों--पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमनिय | 
मन, बुद्धि, चित्त एवं ग्रहङ्कार तथा पञ्चप्राण से वासनांहूप सूक्ष्म विषयों 
(शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रूप सुक्ष्म विषयों) का उपभोक्ता है । तेजस | 
अन्त.करण की जिस सप्ताङ्गती का ' निरूपण यहां किया गया है वह मात्र | 
प्रतीकात्मक न. होकर यथार्थमय है । द्युलोक की विशिंप्टता के कारण उसका 
शिरस्त्व स्वाभाविक ही है। सूर्य की चक्षुरूपता सूर्य की विश्वरूपता एवं 
अनेकविध इवेतपीतादिगुणात्मकता के कारण है । ' वायु के अनेकानेक स्थलों 
में सञ्घेरणशील होने के कारण उसका भ्राणत्व है । 


. झाकाशकी बहुलता के. कारण शरीर की मध्यभागता कही गई है। 
भन्न को मूत्रस्थान इसलिए कहा गंया. है कि उसका हेतु जल उके 
रहता है-- १ 

न '“पेजंत्यादन्नसम्मबः” (गीता ३१४) 
पृथिवी की प्रतिष्ठोत्मकता के कारण. उसका पादत्व सङ्गत ही है ।-जैसै, | 
' समस्त ससार की, प्रतिष्ठा पृथिवी हैं, उसी प्रकार सारे, शरीर के | 


१ 
|) 
५ 
6 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


` शरीरं . तदुपहितत्वाज्ज्ञानशक्तिप्राधान्ये ति SI | 
। न्येन हिरण्यगर्भः क्रियाशक्तित्रा 
द भाण इति च व्यपदेश इति योजना--पिद्वन्मतोरङजनी, | 
नद $ | 


4) 


१. यद्वा तानक्रियाक्तिमतमष्टिप्णोनद्रियसभुदायात्मकं. समष्टिलिज | 
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| 
| 
| प्रतिष्ठा पाद हैं । आहवनीय अग्नि की भ्रमुखता के कारण उसको मुख कहा 
गया है ।) 
| जहां तक ज्ञानेन्द्रयादि १६ मुखों की बात है, उन्हें समस्त विधयों के 
| भोग का दवार होने के कारण मुख कहा गयां है। इनमें ज्ञानेन्दिया मन और 
| बुद्धि की उपलब्धि के द्वार हैं। वाक्‌ भ्रादि कर्मेन्द्रियां भाषण आदि की द्वार 
हैं | प्राणादि पञ्च वायु चक्षु भ्रादि ज्ञानेन्द्रियो के दर्शनादि ज्ञान एवं वागादि 
| कर्मेन्दरियों के भाषणादि के परम्परया कारण हैं । मन और बुद्धि की सर्वत्र 
| साधारणका रण॒ता है तथा अहंकार की प्राणादि के समान कारणाता है। चित्त 
चैतन्याभास के उदय का द्वार है । 
। स्वप्नावस्या में जाग्रत्‌ की वासनाझों का भोग करने वाले तेजस अन्त:- 
| करण को अन्तःप्रज्ञ इसलिए कहा गया है कि स्वप्नावस्था में मानसिक 
। वासनाग्रों के विलास में ही उसकी प्रधान स्थिति है। इसे 'प्रविविक्तभुक्‌' 
कि इसलिए कहा है कि यह प्रविविक्त अर्थात्‌ सूक्ष्म (विषयों) का भोग करता है । 
| इसे “तैजस' इसलिए कहा है कि वह कर्ता, करण एवं कार्यादिभाव से 
परिणत तेजस्वरूप अन्तःकरण है तथा स्थुलशरीरादि से हीन है। 
जन्तःप्रधोष्न्तर्थाववासनाविलासे प्रज्ञाबुदधियेस्य सोज्न्तःप्रशःप्रविविश्त 


। 
| 

| 

भक 

| (ङ्रानम्ददीपिफा, मा० उ० ४) 
१ यहाँ यह प्रश्‍न विचारणीय है कि तेजस की सप्ताङ्गता के अन्तरगत जब 
| सूर्यं को चक्षु की अङ्गता का रूप दिया गया है तो १६ मुखों की गणना 
। १. तथा सप्ताद्धान्यस्य “तस्य ह वा एतस्याऽत्मनो वैइवानरस्य मूर्घेव 
| सुतेजाइचक्षुविस्वरूपः प्राणः पुथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरैव रयि 
बृथिव्येव पादौ” इत्यरिनहोत्रकत्पना शेयत्वेनाऽहवनीयोऽस्निरस्य मुख- 
त्येनोषत इत्येव सप्ताङ्गानि यस्य स सप्ताङ्गः । (मा० उ० भा० ३) 
| , ““खुतेजस्त्वगुशविशिष्टो द्युलोको मुर्घेवेति चुलोकस्य शिरस्त्व- 
| ` मुपदिश्यते । विश्वरूपो नानाविधः शवेतपीतादिगुणात्मा सूर्यश्चक्षुः 
विवक्ष्यते । प्रत्यङ्नानाविघवत्मंसञ्चरणमात्मा स्वभाबोऽस्येति व्युत्पत्या 
वायुस्तथोच्यते । स च ध्राणस्तस्येति सम्बन्धः । बहुलो विस्तीणंगुण- 
वानाकाशः सन्देहो देहस्य भागोरयिरन्नं तदूधेतुरुदकं बस्तिरस्य मूत्र- 
स्यानं पृथिव्येकप्रतिष्ठात्वगुणो वैश्वानरस्य पादौ तद्‌ यद्‌ भक्तं 
प्रथमभागमागच्छेत्तद्धोमीयमग्निहोत्रकल्पना श्रुता । तस्याः शेयत्वेना- 
हंवनीयोरिनरिस्य मुख्यत्वैनोक्त इति योजना । (गनन्दमिरिटीका मा० 
उ० ३) 
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करते समय ज्ञामेन्द्रियों के अन्तगंत चक्षु को क्यों ग्रहण किया गया ? कह 
रुकिति हुई । हि 
न तैजस प्रन्तःकरण विपयशुन्य एवं केवल प्रकाशस्वरूप प्रज्ञा में 
से रहता है । तेज अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप प्रज्ञा में रहने के कारण ही उसे र 
है। “ दु हि. 
च सुत्रात्मा एवं तैजस दोनों ही स्वप्नावस्था में जाग्रत्‌ के संस्कारों के का 
अविद्याबश तत्तदुविषयो का भोग करते प्रतीत होते हैं, वस्तुतः यह भोग ष 
ही है। | 
इस प्रकार ग्रपञ्चीकृत महाभूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का bs 
किया गया. । अब पञ्चमहाभूतों के पञ्चीकरण की प्रक्रिया स्पट | 
जाएगी । | 


पञ्चीकरणप्रक्रिया ( 
स्थूलभृतानि तु पञ्चीकृतानि। पञ्चीकरणं त्वाकाशादिपन। 
` स्वेककं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथसिकान्‌ पञ्चभागा 
प्रत्येक चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णा भागानाञ्च स्वस्व द्वितीया | 
भागपरित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम्‌। तदुक्तस्‌-- 
द्विधा विधाय चेकेक चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतर द्वितीयांशेर्योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते। 4 
® . ¬ त षञ्चदशी १९| 
अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्करणाश्नतेः पङचोकरसासम| 
अपलक्षणत्वात्‌ । पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च “बंसेष्या 
तद्वादस्तद्वादः इति (ब्रह्मसुत्र २।४।२२) । न्यायेनाकाञा। दिव्यपदेष 
सम्भवति, तदानोत्पाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते वायो bss ; 
शब्दस्पशा रूपाण्यप्पु शब्दस्पर्दारूपरसा: पृथिव्यां शब्दस्पर्श रूपरंसगनधा | 
कच ॥१५्‌॥ ` छ. 
स्थूलभूत पञ्चीङृत है। पञ्चीकरण की प्रक्रिया के अनुसार झाकाई | 
वायु, भरन, जल एवं प्र्धिवी इन पांचों में से प्रत्येक के दो समा) 
विभाग करके (इस प्रकार विभक्त) दश भागों में से प्रथम पञ्चभागं 


ed SE 





~ CR A, 
० ७ 





छ 
चेदान्तसारः 2 १ ५६ 


“एक एक को दो बरावर भागों में विभक्त करके फिर पहले अर्घाशों को 
चार-चार भागों में वाँट कर तथा पञ्चभूतों के अर्घाश में अपने को छोड़ कर ' 
द्वितीयार्धाशों के चतुर्थांश को मिला देने से पञ्चभूत पञ्च हो जाते हैं ।” 


त्रिवृत्तरण (तीन भूतों का मिश्रण) सिद्ध करने वाली श्रुति के आधार 
पर इस (पञ्चीकरण) की अप्रामाणिकता की श्राशङ्का नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि त्रिवृत्तरण॒श्रुति पञ्चीकरण की भी उपलक्षण है। (पञ्चीकृत) 
पञ्चभूतो की पञ्चारमकता समान रूप से रहने पर भी उनमें विशिष्ट प्रश 
के आधार पर ही उन्हें उन-उन (झाकाशादि) नामों से पुकारा जाता 
है । तभो (पञ्चीकृतावस्था में) आकाश में शब्द, वायु में शब्द और स्पशं, 
प्रग्नि में शब्द, स्पर्श भौर रूप, जल में शब्द, स्पर्श रूप और रस तथा पृथिवी 
में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध की अभिव्यक्ति होती है। 


विवेफ 


पञ्चीकरण की प्रक्रिया वेदान्त की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है । यह 
प्रक्रिया दवाइयों के मिश्रण (2५7०) के समान है । 


जिस प्रकार कि विभिन्न औषधियों को मिलाकर एक झऔषधिविशेष 
तैयार की जाती है, उसी प्रकार पञ्च तत्त्वों के मिश्रण से स्थूलभूत पञ्च- 


` तत्त्व तैयार किए जाते हैं । लोक में इन्हीं पञ्चीक्कत तत्त्वों का दर्शन 


होता है । ् ७ 
पञ्चीकरण की प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि मान 
लीजिए एक स्थान पर एक किलो चावल, एक किलो उड़द की दाल, एक 
किलो मूंग की दाल, एक किलो भ्ररहर की दाल और एक किलो चने की 
दाल रखी है । पहले प्रत्येक वस्तु के बराबर दो हिस्से कर लेने चाहिए । इस 
प्रकार प्रत्येक के आधा-झ्राधा किलो के २ भाग हो जाएंगे। चावल झादि 
पांचों के झाघा-आधघा किलो के पाँचों भागों को एक तरफ छोड़ कर हो बचे 
श्राघे-आाधे में से प्रत्येक के बराबर-बराबर चार-चार भाग ' कर लेने चाहिएं । 
इस प्रकार प्रत्येक का भ्राधा भाग ५०० ग्राम होगा भौर इस प्रकार 
५०० ग्राम के ५ भाग होंगे । इसके अतिरिक्त शेष बचे ५०० ग्राम | 
के पांच भागों के प्रत्येक के १२५ ग्राम के चार भाग होंगे। इस 
विभाग के पदचात्‌ पांचों का मिश्रण करने पर आधा: किलो (५०० ग्राम) 
प्रत्येक बस्तु छा. अपना होगा भर सवा-सवा सौ (१२५) ग्राम प्रत्येक 
अन्य वस्तु का होगा । जैसे कि ५०० ग्राम चावल के साथ १२५ प्राम, 


* उड़द.की दाल, १२५ प्राम प्रहर र दाल, १२५ ग्राम मूंग की दाल 
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2 के | 
और १२५ ग्राम चने की दाल होगी । यही बात अन्य वस्तुओं के साथ भी | 


पञ्चोकररण 








आकार | आकाश है | वायु छे | अग्नि ड 





————————m्——्७j्—््् अ अ ———्—्््् 


वायु | बायु डे | आकार है | अग्नि हे | जल ज | पृथिवौ ३ 





दबदबा दा दुल 











लि | न ३ | पाकासई | वायु ३ | जल ३ | शिवी ३ प्रस्त है | भाकाश $ | वायु है | जल ३ | पृथिवी 3 | 
जल | जल 2 | झाकाश इ | वायु ह | अग्नि है | पृथिवी है 








पाका ५: च > 


_ न ष ३ | | गए ३ | आल ३ [चह इ 





जल ३ 


सुरेश्वराचार्य ने भी बृहदारण्यक भाष्यवातिक के अन्तर्गत पञ्चीकरण | 
की इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है :-- 


“पृथिव्यादीनि मृतानि प्रत्येकं विभजेद्‌ द्विधा । 
एककमारमादाय चतुर्धा विभजेत्‌ पुन: ॥ 

- एककं भागमेकस्मितर भूते संवेशयेत्‌ क्रमात । ` 
ततश्चाफाश्षमृतस्य भागाः पञ्च भवन्ति हि॥ 
वाय्बादिमागाइचत्वारो वार । 

स्पादित्याहुस्तत्त्ववेदिन: ॥ ` 

_ पञ्चीकरणं के सम्बन्ध में ग्रन्यकार ने स्वयं । क पे 

एक . पृं पक्ष की शङ्का की 

क का आधार छान्दोग्योपनिषद्‌ की त्रिवृत्क रण श्रुति है। छात्दोः | 

दु कॉ इस श्रुति के अनुसार सत्‌ तत्त्व से अग्नि, भ्रग्नि से जल और 


जल से पृथिवी की उत्पत्ति सिद्ध की मं | 
त्रिवृत्करणप्रक्रिया की भ्रोर सङ्केत गई है। छान्दोग्योपनिषत्‌ में सृष्टि की इस | 


करते हुए कहा गया है-- 
“सेयं वेवतेक्षत हन्ताह ऱि > है | 
नारे करवा हममास्तित्रो -देवताः ग्नेन जोबे नात्मना नुपरवशय 


IES ESR FR TE 







(घा० २३२) 
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वेदान्तसारः ६१ 


“तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां फरवारि इति सेयं देवतेमास्तिस्नो देवता . 


झनेनेव जीचेनात्मनाऽनुप्रविशय नामरूपे व्याकरोत्‌ ४ 
(घा० ६।३।३) 


त्रिवृत्करण की प्रक्रिया के अनुरूप अग्नि, जल एवं पृथिवी में से प्रत्येक 
का,धा ग्रपना होता है तथा शेष दोका चौथाई-चौथाई भाग होता है। 
उदाहरणाथ 






Ee द्र | अग्नि ३ 





| जल हे [ पृथिवी 


















अग्नि | | पृथिवी £ | जल $ | अग्नि 
Fp tt: RS Se 
जल इ | अग्नि हे | > पृथिवी ड | जल 


इम प्रकार पूर्वपक्ष वी शंका के अनुसार त्रिवृत्करण श्रुति एवं पञ्ची- 
करणा की प्रक्रिया में विरोध प्रतीत होता है । इस दादा का समाधान ग्रन्थकार 
ने त्रिवृत्करणश्रति को पञ्चीकरण कौ प्रक्रिया का उपलक्षण कहकर दिया 


-है। इसका तात्पयं यह है कि त्रिवृत्वरण श्रुति अपनी त्रिवृत्करण प्रक्रिया का 


भी बोध कराती है भौर पञ्चीकरण की प्रक्रिया का भी। सृष्टि के लिए 
पञ्चभूतों की अपेक्षा स्पष्ट.है । ग्रतः त्रिवृत्करण की प्रक्रिया पञ्चीकरण 
की भी उपलक्षण है । इस प्रकार त्रिवृष्ठरण-प्रक्रिया एवं पञ्चीकरण की 
प्रक्रिया में विरोध की शंका नहीं रहनी चाहिए । 


यह शका स्वाभाविक है कि पडञ्चीकृत आकाशादि भूत का मिश्रण होने 


के कारण श्ाकाशादि को श्राकाशादि का नाम क्‍यों दिया जाए.? दूसरे शब्दों में 


जब झाकाडा में अन्य अग्नि आदि भूतों का मिश्रण है तो इसे भ्राकाश कहना 
कहाँ तक सङ्गत होगा? इन्हीं शंकाओं, को ध्यान में रखकर सदानन्द ने 
वशञेष्यात्‌ तद्वादस्तद्वादः' इस सूत्र को उद्धृत किया है । इसके झनुसार 
झाकाश में आकाद की अधिकता होने के कारण ही उसे आकाश नाम दिया 
गया है । यही वात अन्य जलादि चार भूतो के सम्बन्ध में भी है। उक्त तर्क 
से इस पक्ष का भी समाधान हो जाता है कि आकाश में जब शेष चार तत्त्व 
वर्तमान हैं तो उँनके स्पर्शादि का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? जब आकाश में 
आकाश का प्राचुर्य है तो वायु प्रादि का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? ग्रन्थकार 


के इस कथन के सम्बन्ध में कि पञ्चीकृत ७भाकाश में शब्द की, वायु में शब्द, 
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शक 


र की । 
२ दान्तका बे 


` ' बारात की है। इस प्रकार वायु में यदि शब्द गुण देखने में भ्राता है तो वह ) 


। 63 


तथा स्पर्श की, भ्ररिन में शब्द, स्पशं एवं रूप की जल में शब्द, स्प, छ 4 
एवं रस की तथा पृथिवी में शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं गन्ध की प्रतीति होती | ब 


है । यह शला स्वाभाविक है कि जब वागु में पञ्चीकरण के भ्रनुरूप ई श्र 
भाग वायु का है.तो फिर स्पशं के अतिरिक्त आकाश के गुण-शब्द की प्रतोति उं 
किस प्रकार होती है । यदि वायु में आकाश के शब्द गुण की प्रतीति होती | ६ 
है तो शेष तीन तत्त्वों--भ्रग्नि, जल एवं पृथिवी तत्त्वों का प्रत्यक्ष भी होना ‘Fs 
चाहिए क्योंकि वे भी झाकाश की तरह प्रत्येक अपनी ३ मात्रा में वायु गे | | 
स्थित हैं। इसी प्रकार याकाश में भी शेष चार तत्त्वों का प्रत्यक्ष क्यों नहीं म 
होता ? इस शङ्का का समाधान यही है कि प्रत्येक तत्त्व में अपने - पूव | नि 
तत्त्व के प्रधान गुण कारणगुणन्याय से वर्तमान रहते हैं । तत्वों की उत्पत्ति भ्र 
का क्रम--प्रव्यक्त से झ।काश, ग्राकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जत | 
झौर जल से पृथिवी का है। यही कारण है कि वेदान्तसार के रचयिताने है 
वायु में आकाश के गुण शब्द की, अग्नि में अपने पूर्वेवर्ती आकाश एवं |5 
वायु के गुणों--शब्द तथा स्पर्श की, जल में अपने पूर्ववर्ती आकाश, वायु एवं है 
भ्रर्नि के गुणों--शब्द, स्पर्श, एवं रूप को एवं पृथिवी में अपने पूवत | 
धाकाश, वायु, ग्रग्नि एवं जल के गुणों- शब्द स्प, रूप एवं स्पर्श की स्थिति | 











कारणगुण न्याय के अनुरूप उसके कारण आकाश के ही कारण है । इसी ।२ 
प्रकार भ्रन्य सब के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । | 

स्थूल प्रपञ्च को उत्पत्ति का क्रम | व 
__ एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वमं हर्जनस्तपः सत्यमिते- | व 
तन्नामकानामुपयुंपरिविद्यमानानामतलवितलसुतलरसातलतलाततम' | 
हातलपातालानामकानामघोऽधोविद्यमानानं लोकानां ब्रह्माण्ड | 
तदन्तर्वतिचतुविधस्थूलशरीराणां तढुचितानामन्नपानादीन। ऊद्योत्पत्तिर 
भ॑वति । चतुविधशरोराशि तु जरायुजाण्डजो-्दिज्जस्वेदजासुयाति। | 





` जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि : मनुष्प्रपश्वादीनि । अण्डजान्यण्डेभयो | f 


जातानि पक्षिपन्नगादौनि । उ भेऽ गतागि ६ 
कति । उद्भिज्जानि भूमिसुदुभिद् । जाता | 
वृ । स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि प्रकामशकादीनि ॥१६॥ 
इन पञ्चीक्कत भूतों से भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य, इत 
ऊपर-ऊपर विद्यमान एवं भ्रतल, वितल, सुतल," रसातल, तलातल,. मही 


और पाताल इन नीचे-नीचे स्थित लोकों की, ब्रह्माण्ड की, ब्रह्माण्ड के भीतर 


वर्तमान चार प्रकार के स्थल शरीर एत न (गे; कों की. 
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ससारः ६३ 
| उत्पत्ति होती है । चार प्रकार के शरीर जरायुज, भ्रण्डज, उद्भिज्ज प्रौर 
स्वेदज हैं । जरायुज--जरायुझ्रों (जेर) से उत्पन्न होने वाले मनुष्य झोर पशु. 
| प्रादि हैं । भ्रण्डज--अण्डों से उत्पन्न होने बाले पक्षी एवं सूर्य प्रादि हैं । 
| उद्‌भिज्ज--भूमि को फोड़कर पंदा होने वाले घास एवं वृक्ष, झादि हैं । 
| स्वेदजु, पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं धौर मच्छर झादि है। 


विवेक. `` 
सामान्य रूप से स्वगे, मत्यं एवं पाताल के नाम से लोकत्रय की ही चर्चा 


| मिलती है । प्रधान लोक ये तीन ही हैं । जिन चतुर्दश लोकों का यहां उल्लेख 
| किया गया है वे. उवत लोकत्रय के ही विस्तृत भेद कहे जा सकते हैं। भू - 
\ प्रादि ७ लोकों में “भूलोक' यह पृथ्वीलोक ही है. “भुवः' पृथिवी एवं सूर्य के ` 
(मध्यवर्ती आकाश का नाम है । यह मुनियों एवं सिद्धों के निवास का स्थान 
“का 'स्व' इन्द्र का लोक है । इसे ही स्वर्गलोक भी कहते हैं । यह सूर्य स्वयं 
ध्रव नक्षत्र के वीच का स्थान है। प्महः' लोक अरब के भी उपरिवर्ती लोक 
है । इसमें भृगु एवं अन्य ऋषियों का निवासस्थान बतलाया जाता है । 'जनः? 
| ब्रह्मा के पुत्र सनत्कुमार का लोक है । "तपः! लोक में देवतुल्य वैरागियों का 
| निवास है । 'सत्य' लोक का दूसरा नाम ब्रह्मलोक है । इस लोक में ब्रह्मा का 
| निवास: है । अतल आदि सप्तलोक पृथ्वी के नीचे वर्तमान लोक हैं । 


| स्थुल प्रपञ्च का निरूपरए डे 
| झत्रापि चतुविधसकलस्थूलशरी रमेकानेकबुद्धिविषयतया वन- 
| बज्जलाशयतद्वा व्यष्टिरपि भवति । एतत्समष्ट्युपहितं चतन्यं 
वशवानरो विराडित्युच्परते सर्वेतराभिनानित्वाद विविध राजमान- 
त्वाच्च १, अस्येषा समष्टिः स्थूलशरीरमन्नविकारत्वादन्नमयको शः 
| स्मूलभोगायतनत्वाच्च स्थूलशरीर जाग्रदिति च व्यपदिश्यते । एतद्‌- 
| व्पष्ट्युप हितं. चेतन्यं विशव इत्युच्य ते सुक्ष्मशरी राभिमानसपरित्यज्य 
 स्थलशरीरादिप्रविष्टत्वात्‌ । अस्याप्येषा ` व्यष्टि: स्थूलवारीरमस्न- 
| त्रिकारत्वादेव हेतोरन्नमयकोशो जाग्रदिति चोच्यते । तदानोमेतो . 
| विदववद्वानरो दिग्वाता्कवरुशाश्विभिः क्रमान्नियन्त्रितेत शोत्रा- 
दीन्द्रियपञ्चक्ेन क्रमाच्छब्द स्पर्शरूपरसगन्धानग्नीन्दरोपेन्द्रयमप्रजा- 
पतिभिः क्रमाग्नियहित्रतेन वागादी न्द्रियपङ्चकेन क्रमाद्‌ वचनादान- 
गमनवितर्गानन्दांडचन्द्रचतुर्मुखणङ्कराच्युत; क्रमान्त्रिनयन्तृतेन मनो- 
'बुद्यहकारचि ताइपेनान्तरि खियबतुष्केण” क्रमातु सङ्ुहपनिइच- 
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६४ र दे 
याहङकार्यचैत्ताइच सवनितान्‌ स्थूलविषयाननुभवतो “जागरि तसा 
बहिः प्रज्ञः, (मा० उ०३) इत्यादिथुतेः । भ्रन्राप्यनयोः | 
समष्ट्योस्तदुपहितविइववेशवानरयोइच वनदृ्वसदवर्शिाह 
वच्च जलाशयजलवत्‌ तद्गतभ्रतिबिम्बाकाशवस्चपुर्वचदभ्ेदः । 
पञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिः ॥१७॥ *| 
यहाँ भी चार प्रकार का स्थूल शरीर एकत्व एवं भ्रनेफत्व की बदि 
विषय होने के कारण बन या जलाशय के समान व्यष्टिरूप भी होता है। R 
प्रकार वन भौर जलाशय समष्टिरप हैं तथा वृक्ष एवं जल व्यष्टिरूप हैं, है 
प्रकार उक्त स्थूल शरीर भी एकत्वबुद्धि का विषय होने के कारण समदि 
है एवं अनेकत्व की बुद्धि का विषय होने के कारणा व्यष्टिरूप है । स्थल ष 
* की समष्टि से उपहित चैतन्य सब नरों का अभिमानी णवं विविध सणी» 
सुशोभित होने के कारण वैश्वानर एवं विराट कहा जाता है । विराट! 
इम समष्टि को स्थूल शरीर, अन्न विकाररूप होने फे कारण ग्न्नमप 
स्थूल भोगो का ग्राश्नय होने के कारण स्थूलशरीर एवं जाग्रत्‌ ए! 


जाता है। । 


सूक््मशरीर के अभिमान का त्याग न करके स्थलशरीरादि में प्रवेश! 
५ कारण स्थूल प्रपञ्च की व्यष्टि से उपहित चैतन्य को 'दिदव' कहा ४! 
४ | स्थूल शरीर की यह व्यष्टि स्थूल शरीर, अ्रन्न का विकार हो 
कारण अन्नमयकोश एवं जाग्रत्‌ कहलाती है। उस समय जाग्रत्‌ प्रदर 
ब ll वइवानर दिक्‌, वात, भ्रकं, वरुण एवं अधिवनी कुमारों से। 
कण से मे ४4 त्वक्‌, चकु, रसना श्रौर घ्राण इन पांच इर््रयं के। 
बजाय 7 रूप एवं गन्ध को तथा श्रग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम! 
' 3 एवं उपस्थ इन पाँच कर्मेन्द्रियों से क्रम से वचन, भई] 
नियन्त्रित मन, बुद्धि, त्य स्का ब्रह्मा, शङ्कर और विष्णु द्वारा ४ 
न ih र चित्त नामक श्रान्तरिक चार ई 


मष्टि:! का अर्थ किन्हीं विद्वानों ने है 


न 
€ 





१. इप स्थल पर 'अस्येपा स॒ 


की समष्टि! कि 
या है (वेदान्तस के 
सम्दर के अनुसार: है ( [र चौखम्बा प० ४६), कि] 


र अस्य' का अर्थ विराट का ही ग्रहण रा 
निमा १. .रसिहमरस्वती ने सुवोधिनी में इस सम्बन्ध में | 
८ अस्पपेति। श्रस्य विराट्‌ चैतन्यस्थैपा पूर्वोक्ता # 


ग्डान्त गे तचनृविधस्थ लः र | 
प०२३ ` ०7 गूरी रममष्टिरेव स्थूलशरी रमित्यथ; । सुरव 
ह 
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देदाग्ससारः ३५ 


से क्रमशः सङ्कल्प, विकल्प, निश्‍चय, झहंकार एवं स्मरणादि रूप सभस्त 
विषयों का अनुभव करते हैं। इस सम्बन्ध में “जाग्रत्‌ अवस्था में स्थित 
(चैतन्य) बाह्य विषयों से परिचित है” (मा० उ० ३) भृति प्रमाण है । इस 
अवस्था में भी इन स्थूल व्यष्टि एवं समष्टि का भ्रौर इन से उपहित विश्व 
एवं वश्वानर का वन एवं वृक्ष तथा उनसे अवच्छिन्न (वनावच्छिन्न एवं 
वृक्षावच्छिन्न) भ्राकाश के समान तथा जलाशय एवं जल तथा उनमें प्रति- 
बिस्वित आकाश (जलाशयाकाश एवं जलाकाश) के समान पुवंबत्‌ 
श्रभेद है। इस प्रकार पञ्चीक्कत भूतो से स्थूल प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है। 


दिवेक टु 


अण्डज, उद्भिज्ज एवं स्वेदज इस चतुविध स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित 
चैतन्य को ग्रन्थकार ने वैश्वानर एवं विराट कहा है । वैश्वानर होने का हेतु 
यह दिया है कि वह सवं नरों का अभिमानी है और विराट्‌ होने का हेतु यह 
है कि वह विविध रूपों में राजमान है। यहां पहले वैश्वानर का स्वरूप 
विचारणीय है । बैश्वानर का वैश्वानरत्व इसलिए है कि वह समस्त प्रारियों 
के 'अहम्‌” (मैं) इस अभिमान का कारण है-- 
'स्वेप्रारिशनिकायेषु प्रहमित्यभिमानवत्त्वात्‌' 
(सुबोधिनी, पृ० २३) 
वैसे वैश्वानर शब्द को व्युत्पत्ति के अनेक प्रकार हैं-- 
१. विइवेषां नराणामनेकधा नयनाद्‌ बेहवानरः । 
२. विइवश्चासौ नरइचेति विइवानरो विइवानर एव वैश्वानरः । 
(शङ्कराचार्य) मा० उ० ३। 
३. विइवेषामयं नरो विश्वे वा नरा यस्य विइवइचासौ नरश्चेति (वा) 
दिइवानरः स एव वइवानरः । 
४. विदवेषां नरशब्दवाच्यानां चतुर्विधानां स्थूलानां वेहानामधिष्ठाताऽयं 


वेइवानरः । 
(देखिए, ग्रानन्दगिरि टीका, मा० उ० ३) 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ के ग्रन्तगत चतुष्पात्‌ ग्रात्मा का वणुन करते हुए वेदवा- 
नरको स्थलभोक्ती एवं प्रथम पाद कहा गया है :-- 


'जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनदिशतिमुखः स्थुलभु 
वःवानर; प्रथमः पादः । 
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समष्टि की पद्धति से स्थूल प्रपञ्च का निरूपण करते हुए जरायुज, 





६६ वेदान्तसार, | 


माण्ड्वयोपनिषद्‌ के उपर्युक्त कथन के अनुरूप वह स्थूलभुक्‌ इसलिए है | 
कि अपने १६ मुखों-- पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पञ्च वायु एवं मन, 
बुद्धि, भरहृद्धार एवं चित्त-के द्वारा शब्दादि स्थूल विषयों का भोग करता है। | 

स्थलशरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य को विविध रूप से सुशोभित: | 
होने के कारण विराट्‌ कहा है। विराट्‌, संसार के समस्त प्राणियों में अनेक 
रूपों में स्थित रहता है, यही इसकी बिराटता है । आनन्दगिरि ने विराट्‌ 
के उक्त रूप की व्याख्या करते हुए कहा है-- १ 
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'सर्वेपिण्डात्मा समष्टिरुपो विराड्‌ च्यते तेनात्मता दिश्वेषामनन्यत्वाइ 
ग्रथोक्तसमाससिद्धिरित्यर्थः' (झानन्दगिरि टोका, मा० उ० ३) 


स्थूलशरीर की इस समष्टि को ग्रन्नमयकोश इसलिए कहा है कि” 
चतुविध स्थूलवारीर की उत्पत्ति माता-पिता द्वारा भृक्त अन्न से होती है तथा 
वह स्थूलशरीर, गरत्मा का ग्राच्छादक है । स्थूल भोगों का घार होने के 
कारण इसे स्थूलशरीर इसलिए कहा गया है कि प्राणी रूप, रस, आदि स्थूल 
पदार्थों का भोग नेत्र एवं रसना प्रादि स्थल शरीर के ग्रवयवों द्वारा ही करता 
है । स्थूल शरीर की समष्टि को जाग्रतु इसलिए कहा गया है कि वह (स्थूलः 
शरीर) इद्धियो के द्वारा विषयों का भोक्ता है। स्थूल शरीर की यह सम 
जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीया में से जाग्रत्‌ अवस्था में ही व्यवहार करने 
में समर्थ है, इसलिए इसे 'जाग्रत्‌' कहा गया है । यह तो स्पष्ट ही है कि स्वपन, 
सुषुप्ति एवं तुरीया में तो शरीर का भोग देखा नहीं जाता। स्थल शरीर की | 
समष्टि वैदवानर को माण्ड्वयोपनिषद्‌ (३) में 'जागरितस्थानः' (जागरितं स्थानं 
यस्य स: शा० भा० : मा० उ० ३) कहा है । माण्ड्क्योपनिषद्‌ का कथन भी । 
उपर्युक्त आशय को ही स्पष्ट करता है । र | 
चतुविध स्थूलशरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य को विश्व इसलिए 
कहा है कि वह सूष्मशरीर का अभिमान छोड़ कर स्थूल शरीर में प्रवेश करता | 
है। विश्व शरीर (समस्त शरीर) में प्रवेश करने के कार ण ही दिध्व (जीव) | 
की विश्वता है। विश्व शब्द की ब्युत्पत्ति--'विशति (प्रवेश करता है) इति 
विश्व:' भी उक्त अर्थ की ही वोधिका है। स्वामी रामतीर्थ ने भी विश्व को 
उक्त विइवता के सम्बन्ध में कहा है-- 

'सवंथा विश्वश्रौरवतित्वा 

पृ० ११२) 


विश्व (जीव) के सुक्ष्म शरीर को न त्याग कर स्थलद्यारीर में प्रवेश | 


कहे ही।तात.,उसधिए।ह/०सयीऽहेः०कि” वीम ०( 5० झपते ` 
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वेदान्तसारः १७: 


स्थूलशरीर का त्याग तो कर देता है, किन्तु पुवेजन्म के संस्कारों का त्याग 
नहीं करता । ी 
„ ग्रन्यकार ने जाग्रत्‌ अवस्था में विदव एवं वश्वानर को स्थूल विषयों का 
पनुभवकर्ता बतलाते हुए कहा है कि दिक्‌, वायु, सूय, वरुण एवं अश्विनी- 
कुमारों से नियन्त्रित, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा तथा घाण से शब्दादि का 
झनुभव करता है ग्रर्थात्‌ भोग करता है । यहाँ दिगादि से शरोत्रादि के नियन्त्रण 
की बात सङ्गत ही है । दिक्‌ से श्रोत्र का नियन्त्रित होना. इसलिए संगत है 
कि दिक्‌ श्रोत्र का श्रधिष्ठान है। दिक्‌ का सम्वन्ध जिस विस्तृत आकाश से. 
है, उसके किञ्चिदंश की स्थिति श्रोत्र में भी वर्तमान है। इसी प्रकार वात 
स्वक्‌ का धिष्ठातृदेवता है, सूर्यं चक्षु का ग्रधिष्ठातृ देवता है, वरुण रसना. 
का झघिष्ठातृ देवता है तथा अर्दिनीकुमार घ्राण के ग्रधिष्ठातृ देवता हैं। ये 
त्वक्‌ झादि भी वातादि अपमे-ञपने अधिष्ठातू देवताभ्नों से नियन्त्रित होते हैं। 


सहाप्रपञच निरू परा | 
एतेषां स्थूलसुक्ष्मकारणश्रपञ्चानामपि समष्टिरेको महान्‌ प्रपऽ 
भवति । यथाऽवान्तरवनानां समष्टिरेको महद्वनं भवति यथा वाऽवा- 
न्तरजलाङ्ञायानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः। एतदुपहितं वेइवानरा- 
दीश्वरपर्यन्तं चेतन्यमप्यवान्तरवनावच्छिन्नाकाशवदवान्तरजलाशय- 
गतप्रतिबिम्बाकाइावच्चेकमेव । आस्यां महाप्रपञ्चतदुपहितचेतन्या- 
भ्यां तप्तायः पिण्डवदविविक्तं सदनुपहितं चेतन्यं 'सवं खल्विदं 
ब्रह्म' (छा० उ० ३।१४।१) इति वाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्तं 


ल अ नता सवति _- व. 

bt 

(एव वस्पुन्यवस्त्दारोपोऽध्यारोपः स :) ४१८ 

इन स्थूल, सूक्ष्म एवं कारणप्रपञ्चों {की भी समष्टि एक महान्‌ प्रपञ्च 

होता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार भवान्तररवनों (वनखण्डौं) की 
समष्टि एक महावन होती है, या जिस प्रकार भ्वान्तर जलाशयों (वापी, कूप 
एवं तडागादि), की समष्टि एक ns होता है। इस महाप्रपञ्च की 
समष्टि तथा व्यष्टि से उपहित-चैतन्य वैश्वानर से लेकर ईश्वर तक (वैश्वानर 
विद्वव, तैजस, हिरण्यगर्भे, प्राज्ञ एवं इश्वर) उसी प्रकार एक अर्थात्‌ अभिन्न हैं 
जिस प्रकार कि ग्रवान्तरवनो से अवर्च्छित्न ग्राकाद एवं अवान्तर जलाशयो में 


प्रतिविम्बित / आकाश "एक ०प्र्माद[ अठ है) इन महाभप्च और उससे 
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इपहित चैतन्य से तप्त लौहपिण्ड के समान भिन्न होकर अनुपहित (उपा. : 
घिरहित अर्थात्‌ शुद्ध) चैतन्य 'यह सव ब्रह्म ही है इस वाक्य का वाच्यायं है | 
तथा भिन्न होने पर लक्ष्यार्थ है। प 

इस प्रकार वस्तु में अदस्तु के आरोप ल्प श्रध्य़ारोप का सामान्य रूप से' 
वणन किया गया है । 


विवेक 
इस प्रकरणा के भ्रन्तगंत महाप्रपञच तथा उससे उपहित चैतन्य से ग्रभिल | 
प्ननुपहित (शुद्ध) चैतन्य की श्रृतिसम्मत प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए 'सबं | 
खल्विदं ब्रह्म! इस श्रुतिवावय का श्राश्रय लिया गया है । ग्रन्थकार ने उपयुक्त 
शुद्ध.चंतन्य को 'सवं खल्विदं ब्रह्म' इस श्रृतिदाक्य का वाच्यार्थं तथा सक्षयाथं , 
दोनों सिद्ध किया है । यहाँ शुद्ध चैतन्य की वाच्यार्थता तथा लक्ष्याथता सिद्ध | 
करने के लिए तप्त लोहपिण्ड का दृष्टान्त दिया गया है। यहाँ पहले शुद्ध 
चैतन्य की वाच्याथंता के सम्बन्ध में विचार करेंगे । जिस प्रवार कोई व्यक्ति 
गर्म लोहपिण्ड से जलकर यह कहता है कि लोहा जलाता है (ग्रयो दहति) 
तो यह "लोहा जलाता है” वाच्याथ होता है और इससे लौह तथा अग्नि के 
तादात्म्य का बोध होता है, बयोंकि विना अग्नि के लौह में दाहकता शक्ति 
है नहीं ? इस प्रकार 'ग्रयो दहति? (लोहा जलाता है) इस वावय से अग्नि के 
साथ तादात्म्य को प्राप्त लौह जलाता है, इस वाच्यार्थ का वोध होता है। 
यह वाक्याथं वावय का अभिन्न (विविक्त) अर्थ है। उसी प्रकार 'सवं 
क म्‌ ( (यह सव ब्रह्म ही है) इस शरुतिवाक्य के वाच्यार्थ के अनुसार 
पहित Fe के से बोघ्य महाप्रपञ्च तथा ब्रह्म से वोध्य महाप्रपञ्चो- 
पह. य चैतन्य का बोब होता है सोर इस प्रकार ' 
आ उ खल्विदं ब्रह्म) इस वाक्य का वाच्यार्थ होता है। | 
मावा टया कया को लीजिए। लक्ष्यां की प्रकिया के अ्रस्तगंतः | 
उसका योग दोनों रहते है.) के अनुसार मुख्य यर्थ का त्याग तथा 
दहृति' (लोहा जल रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्या की प्रक्रिया के अनुसार “श्रयो 
गया, 'लोहा जलाता है हा अ य का वाच्याय तो जैसा कि अभी कहा 
क्योंकि लौह में / नतु लक्ष्या 'लोहे की अग्नि जलाती, है? यह है । 
ह्‌ प्र दाहकता शनित नहीं है, इसीलि गे अतः 
लक्षणा की प्रक्रिया के भ्रनुसार लौह "इप ७ जाको मपला 

से सम्बद्ध स्प मुख्यार्थ का बाध होता है और लौह 
द्ध (विशिष्ट) भ्रग्ति जलाता है स र. 
में लौह रूप मुख्यार्थ का बाध भी हो, इस लक्ष्यार्थ का वोध होता है। इस र्थ 
जाल हैघोराजो हू व्से सर्स्वस्था७४्मीं बना 
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वेदान्तसारः ६६ 


रहता है । इस प्रकार यहाँ लक्षणा के लिए झ्रावश्यक 'मुख्यार्थवाध' और 
'तद॒योग' दोनों ही मिलते हें । ञव इसी वात को प्रकृत प्रकरण में समझना 
चाहिए । सर्व खल्विदं ब्रह्म' इस वाक्य में दो ग्रंश हैं--एक 'सर्वम्‌ इदम्‌' 
और दूसरा 'त्रह्म' । यहाँ सवम्‌ इदम्‌’ यह महाप्रपञ्च का द्योतक है और 
° ब्रह्म शुद्ध चेतन्यांश का । ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ (विविक्त रूप से) अपने अर्थों 

का बोध कराते हैं । किन्तु महाप्रपञ्च में शुद्ध चैतन्य होने की योग्यता नहीं 
है। इसीलिए लक्षणा के श्रनुसार 'सबंम्‌ इदम्‌! अंश से बोध्य महाप्रपञ्च 
का वाघ होकर महाप्रपञ्च के साथ श्रद्वंतता को प्राप्त शुद्ध चैतन्य का वोध 
होता है । 

इस प्रकार उपर्युक्त इष्टि से शुद्ध चेतन्य को 'सवं खल्विदं ब्रह्म' (यह्‌ 
सब ब्रह्म है) का वाच्यां तथा लक्ष्यार्थं दोनों वतलाया गया है । यहाँ यह 
विचारणीय है कि काव्यशास्त्र में अभिधा शक्ति से वोष्य वाच्यार्थं का क्षेत्र न 
हाने पर ही लक्षणा का ग्रवसर होता है, किन्तु यहाँ वाच्याथं तथा लक्ष्याथं 
दोनों से ही प्रयोजन सिद्धि बतलाई गई है। 

यहाँ तक सच्चिदानन्द भ्रह्वैतरूप वस्तु में समस्त प्रपञ्च रूप अवस्तु के 
आरोप का निरूपण किया गया है। अद्वंतसिद्धि का यह ग्ाधारभूत 
सिद्धान्त है। 


पुत्रादि को श्रात्मत्वसाधनता 

इदानीं प्रत्यगात्मनीदमिदमयमयमारोपयतोति विशेषत उच्यते । 
अतिप्राकृतस्तु 'आत्मा वे जायते पुत्र” इत्यादिभुतेः स्वस्मिन्निव स्व- 
पुत्रेऽपि प्रेमदर्शवातपुत्रे पुठटे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टशचेत्याद्यनु भवाच्च 
पुत्र आत्मेति वदति । 

चार्वाकस्तु 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय' (ते० उ० २।१।१) इत्या- 
दिश्वुतेः प्रदीप्तगृहात्सवपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात्स्थूलो- 
ऽहं कुश्ञोऽहमित्याद्मनुभवाच्च स्थूलशरीरमात्मेति वदति । 

अपरश्चार्वाकः 'ते ह प्राणाः प्रजार्पात पितरमेत्य ब्र युः (छा० उ० 
५।१।७) इत्यादिभृतेरिखियाणामभावे शरीरचलनाभावात्काणोऽह 
बघिरोऽहमित्थाद्यनुभवाच्चेसबियाण्यात्मेति बदति । _ 

अपरश्चार्वाकः 'अन्योऽन्तर आत्मा ्राणमयः' (त० उ० २।२।१) 
इत्यादिश्रृतेः प्राणाभाव इर्दरियादिचलनायोगादहमशनायावानह पिपा- 
सवान्‌ इत्पाजनुभुवाहइत ताण ,आत्मेति। बदति (उति ००७७० 


> 


| 
धे 0270 7 
bb दान्तसार, | 
अन्यस्तु चार्वाकः 'अन्योन्तर आत्मा मनोमय' (ते० उ० २।३॥) | 
इत्यादिश्रुतेमंनसि सुप्ते प्राणादेरभावादहं सङ्कल्पवानहं क्किल्पवा. | 
नित्याद्यनुभवाच्च मन आत्मेति बदति । क | 
बौद्धस्तु 'अन्योप्तर आत्मा विज्ञानमय (त० उ० २।४।१ ) इत्यादि. | 
अते: कतरभावे करणस्य शक्त्यभावादहं कर्ताऽहं भोक्त त्याद्यनुभवाच्च | 
बुद्धिरात्मेति वदति । | 
प्राभाकरताकिको तु अन्योऽन्तर आत्माऽनन्दमय' (त० उ० २।४।१) 
इत्यादिशरृतेब दष्यादीनामज्ञाने ` लयद्शनादहमञ्ञोऽहसज्ञानोत्यादयतुः 
' भवाच्चात्तानमात्मेति वदतः । 
भाट्टस्तु “प्रज्ञानघन एवानन्दमय' (माण्डू० उ० ५) इत्या विद्ते 


| 
| 


सुषुप्तो प्रकाशाप्रकाशसङ्भावान्मामहं न जानामीत्याद्यनु भवाच्चाज्ञानो- | 
पहितं चतन्यमात्मेति वदति । | 
अपरो बोद्धः। 'असदेवेदमग्र आसीत्‌' (छा० उ० ६।२।१) इत्यादि 
श्रुतेः सुषुप्तौ सर्वाभावादहं सुषुप्तौ नासमित्युत्थितस्य स्वाभावपराः | 
मर विषयानुभवाच्च शून्यमात्मेति बदति ॥१८॥शहिं० - उनकी] 
अव प्रत्यगात्मा (देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा] में यह वस्तु (इदम्‌) | 
आत्मा (म्यम्‌) है, इस प्रकार व्यक्ति आरोप करता है । यह (यहाँ) | 
विशेष रूप से कहा जाता है। अत्यन्त सामान्य व्यित "पुत्र ात्मा ही | 





- होता है' इत्यादि थुति वाक्य के आधार पर अपने-ग्रापक्रे समान अपे 


पुत्र में भी प्रेम देखने के कारण तथा पुत्र के पुष्ट एवं नष्ट होने पर मैं ही । 
पुष्ट ओर नश हुआ हूँ, इत्यादि अनुभव होने के कारण 'पुत्र आत्मा है | 
इस प्रकार कहता है। | 
` चार्वाक वह यह पुरुष श्रन्न रस का विकार है' (तै० उ० २१११) | 
श्रुति के भ्राधार पर जलते हुए घर से ग्रपने पुत्र को भी छोड़ कर अपने ग्रा! 
का निकलना देख कर और "मैं स्थूल हुँ' एवं 'मैं दरबल हुँ इत्यादि श्रु 
होने के कारण स्थूल शरीर ग्रात्मा है' ऐसा कहता है। 
दूसरा चार्वाक वे प्राण (इन्द्रियां) प्रजापति के पास जाकर कहने त 
a दा १७) इत्यादि श्रुति के आधार पर इन्द्रियों के प्रभाव में शरी 
चलन का अभाव होने के कारण /मैं काना है! और “मैं बहिरा हूँ इत्यादि 
अनुभव होने के कारण स्थूल शरीर/ग्रात्मा है ऐसा कहता है । 
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बेदारतसारः ७१ 
एक दूसरा चार्वाक 'आन्तरिक आत्मा (इनसे) अन्य प्राणरूप है' (तँ० 
उ० २२१) इस श्रुति के भ्राधार पर प्राण के ग्रभाव में इन्द्रियादि के 
व्यापार के असम्भव होने के कारण और मै भूखा हूँ! 'मैं प्यासा हूँ इत्यादि 
झनुभव होने के कारण 'प्राण आत्मा है' ऐसा कहता है । 
एक और चार्वाक 'ग्रास्तरिक श्रात्मा (इन सव से यन्य) मन रूप है 
(तै० उ० २।३।१) इत्यादि श्रुति के आधार पर मन की सुप्तावस्था में 
प्राणादि का अभाव होने के कारण और 'मैं सद्धुल्प करने वाला हूँ” “मै विकल्प 
करने .वाला हूँ” इत्यादि अनुभव होने के कारण मन आत्मा है, ऐसा 
कहता है । 
| बौद्ध तो 'आन्तरिक आत्मा (इन सव से अन्य) विज्ञानरूप है” (तैश उ० 
> २४१) इत्यादि थुति के आधार पर कर्ता के भ्रभाव में करण (इन्द्रियों) की 
शक्ति का अभाव होने के कारण 'मै कर्ता हुँ, 'मैं भोक्ता हूँ! इत्यादि अनुभव 
होने के कारण “बुद्धि आत्मा है' ऐसा कहता है । 
` प्राभाकर (मीमांसक) और नैयायिक तो 'श्नात्तरिक आत्मा (इन सब से 
| ग्रस्य) श्रानन्दरूप है' (तै० उ० २।५।१ ) इत्यदि श्रुति के आधार पर, बुदृष्यादि 
| का अज्ञान में लय देखने के कारण और 'मैं ग्रज्ञ हूँ' “मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि 
| अनुभव होने के कारण “ज्ञान ग्रात्मा है. ऐसा कहते हैं । 
| भाट्ट (मीमांसक) तो प्रज्ञान घन ही भ्रानन्दरूप (प्रात्मा) है (मा० उ० 
| ५) इत्यादि श्रुति के आधार पर सुषुप्ति में प्रकाश-अ्रप्रकाश के होने के कारण 
और 'गअपने आपको मैं नहीं जानता हूँ इत्यादि अनुभव होने के कारण अज्ञानो- 
र 





पहित चैतन्य आत्मा है, ऐसा कहता है। 
एक दूसरा (शुन्यवादी) बौद्ध “पहिले ग्रसतु ही था' (छा० उ० ६२१) 
^ - श्रुति के आधार पर सुषुप्ति में सब का अभाव होने से तथा सुषुप्ति अवस्था में 
मैं नहीं था, इस प्रकार (सो कर) उठ्ने वाले को स्वविषयक अभाव के स्मरण" 
रूप विषय का अनुभव होने के कारण शुन्य आत्मा है, ऐसा कहता है । 
* विवेक 
इस प्रकरण के अन्तत प्रत्यगात्मा ्रर्थात्‌ अन्तरात्मा यां जीवात्मा में 
पुत्रादि के आरोप का वर्णन किया गया है। यहाँ यह स्मरण रखना अपेक्षित है 
` कि जीवात्माश्में पुत्रादि का आरोप कहना पूर्वपक्ष ही है, सिद्धान्तपक्ष नहीं । 
प्रागे चलकर ग्रन्श्रकार के द्वारा इस पूर्वपक्ष का निराकरण किया जाएगा । 
ग्रन्थकार के द्वारा पूर्वपक्ष के रूप में आरोप का जो क्रम भरस्दुत किया गया है 
बह्‌ क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर भगसर है । 
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| 


चस देरान सार; | 

प्रथम मत का उल्लेख करते हुए, जिस अत्यन्त साधारण व्यक्ति का | 

दृष्टान्त दिया गया है, वह कोई अनात्मञ्च व्यक्ति ही हो सकता है । इस मत को | 
ग्रमाणित करने के लिए जिस श्रुति को उद्धृत किया गया है, वह इस प्रकार 
डै--“ग्रात्मा वे जायते पुत्रः” । 

® द्वितीय मत चार्वाक का है। ग्रन्थकार ने चार्वाक कें नाम से चार मतों 
का उल्लेख किया है। द्वितीय मत स्थूलशरीरात्मवादी चार्वाक का है। स्थूल 
शरीरात्मवादी चार्वाक के मत के समर्थन में ग्रन्थकार ने पूर्वपक्ष के रूप में 
जिस श्रुति को उद्धत किया है, वह इस प्रकार है-- 

“स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः। यं दक्षिणाः पक्षः। 

अयमुत्तरः पक्ष: श्रयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । (त० उ० २।१।१) 

चार्वाक शब्द के निम्नलिखित आर्थ हैं-- हर 

१. वाहंस्पत्यदशंन के प्रवर्तक बृहस्पति का एक शिष्य चार्वाक था। 

जिसने भौतिकतावादी इस दर्शन का प्रचार किया था । उसके अनुयायी भी 

चार्वाक कहल,ए थे । (राजतरङ्गिणी ४३४५) 

२. महाभारत में चार्वाक नाम के एक राक्षस का भी उल्लेख मिलता 
है जो दुर्योधन का मित्र था और जिसने एक भिक्षुक ब्राह्वाण का रूप ग्रहण 
कर लिया था, किन्तु जिसका ब्राह्मणों द्वारा वध कर दिया गया था। हो 
सकता है, _भौतिकृतावादी चार्वाक राक्षस के आधार पर ही भौतिकतावादी 
चावाक दर्शन का नाम प्रसिद्ध हुआ हो ।१ 
_ दे. चर्‌ (गतिभक्षणयोः) घातु से चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध 

करने वाले विद्वान्‌ भोगप्रधानवादी दर्शन को चार्वाक दर्शन का नाम देते हैं। 
2 द वो 2000 को चारुवाक्‌ दर्शन कहा हैं। इस विद्वान्‌ का कथन 
चार्वाक दर्शन की कर भगवान, होने धर का 

शः मधुर लगती है। इस तके के आधार 
स्ट क्ल यचा के रुप में प्रसिद्ध हुआ कहा जा सकता है । 

« बृहदारण्यकोप निषद्‌ जता ६ द 
भावार तों ने ढूंढ 6 त्र में भी चार्वाक दर्शन का 
रा नक हेतम्य: समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीति' (दृ० 

„ अप्यत मन्त में यानवलय मैत्रेयी को 
इन्हीं पाँचों भुतो के मिलने से ज्ञान उत्पन्न हो 





उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि 
ता है और फिर नष्ट हो जाता 


RR 32200: 0200. 
१. दे० महाभारत १३४६, ९६१८, १२१४१४ 
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बो 





सातको ___ 


वेदान्तसारः ७३ 


है। मृत्यु के पश्चात्‌ ज्ञान नहीं रहता ईस प्रकार याज्ञवल्कय के उक्त उपदेश 
के भ्रनुसार भौतिक तत्त्वों की ही महत्ता सिद्ध होती है। 

६. ` वाल्मीकि रामायण में भी उन लोकायतिकों का उल्लेख मिलता है 
जो मिथ्या बातों का प्रचार करते थे और अपने-ञ्ापको ज्ञानी समझते थे।' ` 

तृतीय मत इन्द्रियात्मवादी चार्वाक का है। इन्द्रियात्मवादी चार्वाक के 
मत को पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित श्रुति को उद्धृत 
किया गया है 

ते ह प्राणा प्रजापति पितरमेत्पोचुभंगवनु को नः श्रेष्ठ इति तात्‌ 
होबाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव हश्येतस बः श्रेष्ठ इति । 
(छा० उ० ५१।१) 

यहाँ प्राण शब्द का अर्थ इन्द्रिय ग्रहण किया गया है, न कि प्राण 
वायु । 

9 चतुर्थ मत प्राणात्मवादी चार्वाक का है । प्राणात्मवादी चार्वाक के मत 

के सम्बन्ध में जिस श्रुति को उद्धृत किया गया है वह इस प्रकार है-- 

ग्रन्पोऽन्तर श्रात्मा प्राणमयः । तेनेष पुर्ण: । स वा एष पुरुषविध एव*** 
(तै० ३० २।२।१) 

पञ्चम मत, जो मन आत्मवादी चार्वाक का है, के अनुसार मन के सो 
जाने पर प्राणादि का अभाव कहा गया है। यहाँ मन की सुप्तावस्था से मन 
की मूर्च्छा से तात्पर्य है । किन्तु यहाँ यह आशङ्का हो सकती है कि व्यक्ति 
के मूच्छित होने पर प्राणादि का अभाव नहीं देखा जाता । झतः यहाँ 
प्राणादि के अभाव से प्राणादि के अभाव का साह्य अर्थ ही ग्रहण 
करना चाहिए। मन आत्मवादी के पक्ष के समर्थन में उद्धृत श्रुति इस 
प्रकार है-- 

अन्योउन्तर आत्मा मनोमयः । तेनेष पूर्ण: (' तै० उ० २।३।१। 

षष्ठ मत विज्ञानवादी बौद्ध का है, जिसके प्रधान झाचाय असङ्ग तथा 
वसुबन्धु हैँ । विज्ञानवादी के मतानुसार एकमात्र बिज्ञानमात्र की ही सत्यता 
स्वीकार की गई है । यहां तक कि विज्ञानवादी बौद्ध के अनुसार जरर के वाह्म- 
विषय विज्ञान के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । इसीलिए शक्कराचाये ने विज्ञान- 
वादी के मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है । 

त्म विज्ञानवादे बुद्धघारूढेन रूपेणान्तर एव 
सर्वे उपपद्यते ।' 


प्रमाशप्रमेषफलव्यवहारः 


०... (ब्र० सु० शा० मा? २२२०) 


MR 
१. _वाल्मीकिरामायरण, झयोध्याकाण्ड, १००-३५-३९ 


mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४ वेदान्तप्षाई 


धिज्ञानवादी कौ उपर्युवत विचारधारा का आधार ग्रन्थकार द्वारा निम्न. 


लिखित श्रुति को माना गया है- कक: 
झन्योन्तर झात्सा विज्ञानमयः । तनष पुण: । 


बिज्ञानमात्र को सत्य मानने वाले विज्ञानवादी वौद्धो के अनुसार वुद्धि को, । 
आत्मा कहना सङ्गत ही है, क्योंकि विज्ञानवादी दर्शन में समस्त विज्ञान चित्त 
रूप हो हैं। चित्त ही बुद्धि है भ्रौर चित्त के अतिरिक्त किसी तत्त्व को सत्ता 
विज्ञानवादी दर्शन में नहीं स्वीकार की गई है। इसीलिए लङ्कावतारसूत्र में 
कहा गया है-- 

'हइयत न विद्यते बाह्यं वित्तं चित्रे हि हश्यते । 

देहसोगप्रतिष्ठान चित्तमात्रं बदाम्यहम्‌ ॥' 

(लडूकावतारसूत्र ३३३) 
लडकावतारसूत्र के उपर्युदत इलोक के अनुसार चित्तमात्र (बुद्धि) समस्त 


हूँ, में भोक्ता हूँ, कह कर वुद्धि में ही कतृ त्व एवं भोक्तृत्व की अनुभूति सिद्ध 
की है । 

ह सप्तम मत के प्रवर्तक प्रभाकर मत के अनुयायी मीमांसक तथा नैयायिक 
हैं। ये दोनों ग्रात्मा को आनन्दरूप सिद्ध करते हुए तथा बुद्धि, सुख, दुःख 


एवं इच्छादि का अज्ञान में लय देखते हुए, ग्रज्ञान को ही श्रात्मा कहते हैं । इस 


मत के अनुसार सुपुप्ति में श्रात्मा को किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । इसी 
लिए आत्मा को अज्ञानरूप कहा है-- 


> सुषुप्तो बुद्व्यादीनां ज्ञानसुलबुःखेच्छादीनामज्ञाने ज्ञानभिन्त त्मनि लय- 
दशनादनावदशनान्त ज्ञानमात्मेति बुद्धध्यादोनामिति । 


इस सम्बन्ध में ग्रन्थकोर ने बु (विद्वस्मनोरञ्जनी, पृ० १९७) 
र न * बुद्धि के अज्ञान में लय होने पर होने वाली 


कि जब किसी व्यक्ति को किसी र 
यही कहता है कि 'मै इस वस्तु या बिषय का ज्ञान नहीं होता तो वरह 


में वस्तु या विषय को नहीं जानता । ऐसी स्थिति 
में न नाम तदुवस्तुविषयक अज्ञान में ही लीन होती है । 
एवं चयायिक के मत के ८ का रे 
निम्नलिखित भृति को उद्वत किया ह. त को प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार 
“अन्योऽन्तर आत्मा ग्रानन्दमयः । ते क 
१ 


८.१ 
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देहभोगों का प्रतिष्ठान है । ग्रन्थकार ने भी “अहं कर्ता', 'अहं भोकता' मैं कर्ता | 


(त° उ० २।२।१) 


| 
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वेदान्तसारः ७४ 


झष्टस मत के श्रनुयायी कुमारिलेभट्ट एवं उनके अनुयायी मीमांसक 
 झज्ञानोपहित चंतन्य को आत्मा कहते हैं । चैतन्य की ग्रज्ञानोपहितता के 
सम्बन्ध में ग्रन्थकार ने सुषुप्ति का उदाहरण दिया है । सुपुप्ति में ज्ञान के 
प्रकाश एवं श्रज्ञान के अ्रप्रकाश की स्थिति देखी जाती है। ज्ञान का प्रकाश 
चैतन्य का स्वरूप है । इसीलिए चैतन्य को ग्रज्ञानोपहित कहा है। ज्ञानाज्ञान 
` की स्थिति का प्रमाण सुषुप्ति के पश्चात्‌ अनुभुत उस स्थिति में देखा जा 
सकता है जब सुषुप्ति से उठने के पश्चात्‌ व्यक्ति, 'सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिद- 
वेदिषम्‌' (मैं सुखपूर्वेक सोया (किन्तु) कुछ नहीं जाना) कहता है । यहाँ मैं सुख- 
पूवंक सोया, यह अनुभूति ज्ञान के प्रकाश की सूचक है और किन्तु 'कुछ नहीं 
जाना' यह अनुभूति भ्रज्ञानरूप श्रप्रकाश की सूचक है । इस प्रकार सुषुप्ति में 
चैतन्य का ग्रज्ञानोपहित होना सिद्ध हो जाता हैं । ग्रज्ञानोपहित चैतन्य के 
सम्बन्ध में 'स्वयमह न जानामि' (मैं अपने आपको नहीं जानता) इस अनु- 
भूति का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। 'स्वयमहं न जानामि' (मैं अपने 
झापको नहीं जानता) सुषुप्ति की वह श्रनुभूति है, जिसमें झात्मा का अस्तित्व 
तो रहता है, किन्तु ज्ञातृत्व नहीं रहता । 
नवम मत शुन्यवादी माध्यमिक वौद्ध का है । इसके प्रमुख दार्शनिक 
नागार्जुन हैं । शून्यवादी बौद्ध ग्रात्मा को द्रव्य रूप न मान कर सर्वाभावरूप 
स्वीकार करता है । यह सर्वाभावरूपता ही शुन्यता है । शून्यवादी के मत को 
प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार ने सुषुप्ति ग्रवस्था की भ्रभावर्पता का इश्टान्त 
दिया है । ग्रम्थकार का कथन है कि जब व्यक्ति सुपुप्ति से उठता है तो उसे 
सुषुप्ति अवस्था का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । इसीलिए वह कहता है कि 
मुझे सुपुप्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है । इस प्रकार सुषुप्ति के पश्चात्‌ वह 
यही अनुभव करता है कि मैं सुपुप्ति में नहीं था। इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था 
अभावरूपता क्रो ही स्थिति है । इस तर्क के आधार पर आत्मा झुन्यता ही है। 
शुन्यता का ही दूसरा नाम प्रतीत्यसमुत्पाद है— 
भ्यः : शृन्पतां तां प्रचक्षते' । 
अपर ब (माध्यमिककारिका २४-१६ ) 
शुन्यवादी के मत के समर्थनार्थं ग्रन्थकार ने निम्नलिखित श्रुति को 
या का द्वितीय तस्मादसन्तः सज्जायत । 
तदेके झाहुरसदेवेदमग्र ग्रासीदमेवाद्वितीयं तस्माद्‌ (जता 
इस प्रकार पूर्वपक्ष के रूप में ग्रग्शकार ने पुत्र से लेकर शुष्य न 
आत्मस्वरूपता का निरूपण किया है ५ जैसा कि कहा जा इश है, 
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७६ वेदान्तसारं: 
उत्तरोत्तर स्थूल से सुक्ष्म की ओर प्रवृत्ति स्पष्टं प्रतीत होती है, क्योंकि पु 
की अपेक्षा स्थलशरीर, स्थूलशरीर की भ्रपेक्षा इन्द्रियां, इन्द्रियों की ग्रपेक्षा 
प्राण, प्राण की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बृद्धि, बुद्धि की अपेक्षा अज्ञान, 
अज्ञान की अपेक्षा भ्रज्ञानोपहित चैतन्य एवं ग्रज्ञानोपहित चैतन्य की अपेक्षा 
शुन्य सूक्ष्म है । ग्रन्थकार ने उपर्युक्त पुर्वेपक्षो को प्रस्तुत करते हुए श्रुति, युक्ति, 
एव अनुभव का आश्रय लिया है । अव पूरवेपक्षों के श्रुत्यादि का खण्डन करते 
हुए सिद्धान्त मत को प्रस्तुत किया जाएगा । 


पुत्रादि के ग्रात्मत्व का खण्डन 


एतेबांपुत्रादोनामनात्मत्वमुच्यते एते रतिप्राकृतादिवादिभिरक्तेषु 

` श्रुतियुकत्यनु भवाभासेषु, पुबंपर्वोक्तश्ृतियुक्त्यनुभवाभासानामुत्तरोत्तर- 

थुतियुक्त्यनुभवाभासरात्मत्वबाधदशनात्पुत्रादीनामनात्मत्व स्पष्ठुमेबु/\ /” 
किञ्च, प्रत्यगस्थूलो i बेतन्यं र | 
, प्रत्यगस्थूलोऽचक्षुरप्राणोऽमना अकर्ता चेतन्यं चिन्मात्र | 
सदित्यादिप्रबलश्रुतिविरोधादस्य पुत्रादिशुन्यपरय॑न्तस्य जडस्य चेतन्य- | 

भास्यत्वंन घटादिवदनित्यत्वादहं ब्रह्मे ति विद्ृदनुभवप्राबल्याच्च तत्तः 

च्छू,तियुक्त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रा दिशृन्यपर्यन्तमखिल- 


मनात्मव । अतस्तत्तद्वातक - नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावं प्रत्यक्‌- 


चतन्यमेवात्मवस्तु इति वेदान्तविद्वदनुभवः । एवमध्यारोपः ॥२०॥ 
इन पुत्रादिकों का अनात्मत्व कहा जाता है । इन अतिसामान्यवादी आदि 
के द्वारा कहे गए थुति, युक्ति एवं अनुभवाभासों में, पूर्व पूर्व कहे गए श्रुति, 
युक्ति एवं ग्रनुभवाभासों के द्वारा (प्रतिपादित पुत्रादि के) ्रात्मत्व का उत्तरोत्तर 
श्रुति, युक्ति एवं ्रनुभवाभासों के द्वारा वाध देखा जाने के कारण पुत्रादि का 
रे ही है तथा आन्तरिक (प्रत्यक्‌) सुक्ष्म, अचक्षु, अप्राण, अमना 
आहोत Ne एवं सत्‌ (नित्य आत्मा) है, इत्यादि प्रवल 
(प्रनात्मत्व) न के यहि से लेकर. ान्यप 
के समान अनित्य होने क ^ भासित होने के कारण तथा घटादि 
के अनुभव की त य एवं “मै ब्रह्म हुँ' इस प्रकार ज्ञानी 
एवं ग्रनुभवामासों के बाधित क पण उन उन (पूर्वोक्त) श्रुति, मुष्ति 
तक समस्त (प्रपञ्च) ला हा कै कारण भी पुत्र से लेकर शुन्य 
करने वाला, नित्य, शुद्ध, य म उम्र उस (प्रपळ्च)*को भासित 
सत्यस्वभाव वाला प्रत्यक्चतन्य 


(अन्तरिक चैतन्य) ही आत्मतत्त्व ३ | 
त्मत हि ४ 
है। इस प्रकार अध्यारोप है । i, |, ऐसा वेदान्त के विद्वानों का अनुभव 
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tanner 


ह ॥. 


_ 


वेदान्तसारः ७७ 


विवेक र 
पुत्र से लेकर शुन्थपर्यन्त के आत्मत्व का विचार ग्रन्थकार ने पुर्वेपक्ष के 
रूप में प्रस्तुत किया था । पुत्र से लेकर झज्ञानोपहित चैतन्य तक के सम्बन्ध 


“में जो श्रुति, युक्ति एवं ग्रनुभवाभास प्रस्तुत किए गए हैं, उनका निराकरण 


उत्तरोत्तर प्रस्तुत श्रुति दि से स्वतः हो गया है। वहां केवल शुच्यता की 
झात्मता का निराकरण नहीं हुआ था। पता नहीं, ग्रम्थकार ने शून्यता 
की झात्मता का निराकरण न होने पर भी 'एतँरतिप्राकृतादिवादिभिसक्तेषु 
*****“आत्मत्ववाधदक्षनात्‌ पुत्रादीनामनात्मत्वं स्पष्टमेव” क्यों कह दिया ? 
यहाँ ग्रन्थकार पुत्र से लेकर शुन्य तक के अनात्मत्व का प्रतिपादन करते हुए 


, आत्मतत्त्व का प्रतिपादन करते हैं । इस प्रकार पुत्रादि के ग्रनात्मत्व के सम्बन्ध 


में ग्रन्थकार ने ये हेतु दिए हैं-- 
१. पहले उद्धृत श्रुतियों का प्रवल श्रुतियों से विरोध देखा जाता है।' 


पुत्रादि की झात्मता की साधक वाधक श्रुतियाँ 


श्रुतियाँ 
१. आत्मा वै जायते पुत्रः । १. करिचित्‌ घीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत । 
(कौ० उ० २११) (क० उ० ४१) 
२. स एष पुरुषोऽन्नरसमयः। र. अस्थुलमनष्वह्वस्वमदीघंम्‌ । 
(तै० उ० २१ १) (वृ० उ० ३८८) 
३. ते ह प्राणाः प्रजापति ३. अचक्षुः श्रोत्रं तदपाणि- 
पितरमेत्य ब्रूयुः । पादम्‌ । 


(छा० उ० ५।१।७) (बुश उ० २१२) 
४. श्रन्योऽन्तर भ्रात्मा प्राणमयः ४. अप्राणो ह्यमनाः शुभ्न* । 
(ते० उप० २।३१) मु० उ० (२।१।२) 
श्रन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । 
(तै० उ० २।३।१) 
५, अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ५० अनन्तश्चात्पा विएवरूपो ह्यकर्ता । 
(तै० उ० २।५।१) (इबे० उ० १९) 
६. अन्योऽज्ञर आत्मा ६. न चास्ति वेत्ता मम चित्‌ सदाऽ । 
ग्रानन्दमयः। र 
(तै० प० २।५।१) 2 (कैवत्य० २१) 
७. ्रसदेवेदमग्र झासीत्‌ ७. सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ 
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७८ वेदाम्तसार: 


२. पुत्र से लेकर शुन्यपर्यग्त समस्त प्रपञ्च जड़ होने पर भी चतन्य 
रूप से भासित होता है, किन्तु वह घटादि के समान नित्य दै । 


३. अह ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म है), इस प्रकार के ज्ञानी के अनुभव की . 


प्रवलता के कारण पूर्वोक्त श्रुति, युक्ति एवं अनुभवाभासों का वाध 
होता है । § 
यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि उपर्युक्त प्रथम हेतु के भ्रन्तगंत प्रदशित 
प्रवल थृतियों के द्वारा पूर्वोक्त श्रुतियों का वाध होने के कारणा पूर्वोक्त 
(गात्मा वे जायते पुत्रः) आदि श्रुतियों की श्रप्रामाणिक'ता सिद्ध होती है, किन्तु 
श्रुति के एक भाग को अप्रामाणिक कहना तथा दूसरे को प्रामाणिक कहना 
सङ्गत नहीं कहा जा सकता । इस सम्बन्ध में भी यही समाधान है कि यहाँ 
उद्धृत थुदियों की प्रामाणिकता सोपानारोहणान्याय से ही है । जिस प्रकार 
कोई व्यक्ति सोपान पर पैर रख कर ही श्रपने गन्तव्य को प्राप्त करता 
है और गन्तव्य पर पहुँचने पर रोपानों का महत्त्व नहीं होता । एक सोपान से 
दूसरे सोपान पर पहुंचने पर पहले का वेयथ्ये सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार 
जव व्यवित लक्ष्य पर पहुँच जाता है तो सभी सोपानों की व्यर्थता सिद्ध हो जाती 
है, उसी प्रकार यहाँ भी उत्तरोत्तर श्रुतियों द्वारा पूर-पुर्व॑ थुतियो का बाघ होता 
चलता है, किन्तु ग्रात्मतत्त्व का प्रतिपादन होने पर सभी की व्यर्थता सिद्ध 
हो जाती है, यही वात ग्ररुन्धती न्याय से भी समभी जा सकती है । श्ररुन्घती 
(जो ग्रत्यन्त लघु तारा है) का वोध कराने के लिए पहले व्यक्ति को चन्द्रमा 
र ही अरुधती वतलाया जाता है । इसके बाद जव व्यक्ति चन्द्रमा को देख 
पा है 2 ME समीपवर्ती नक्षत्र दिखलाया जाता है और कहा 
द कि यही अरुखती है । तदनन्तर सांत तारों (सप्तधिमण्डल) को 
ही असन्धती बहा जाता है, किन्तु फिर उन सात में से तीन नक्षत्रों को 
ल कह कर फिर र तीन के मध्यवर्ती को रुन्धती कहा जाता हैं। 
के ह उन तीनों में जो सुकष्मतम- अरन्धती है, उसको बतलायां 


यद्यपि इन सव में विरोध की प्रतीति होती है, किन्तु तस्तुतः विरोध 


१. देखिए गोभिलीय गृहासूत २।३।८।१०, पारस्करगृह्मसूत्र १८१४ 


आइवलायन ग्रुह्मसुत्र ‘ 
ह्यसुत्र १।७।२२'तथा व्रा स्‌० शा० भा० १।१।८ तथा 
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नहीं है, क्योंकि चन्द्रादि श्ररुन्धती का बोध कराने में साधक हैं, वाधक नहीं ।' 

इक्षी प्रकार यही बात पुत्रादि के शात्मत्व के विरोध के सम्वन्ध में कही जा 
सकती है । पुत्र आदि का आत्मत्व भी क्रमशः आात्मतत्व के बोध में सहायक 
ही है। क्योंकि पुत्रादि के आत्मत्व के निरूपण में क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की 
ओर प्रवृत्ति स्पष्ट प्रतीत होती है। - 

पुत्रादि की अनात्मता सिद्ध करने के पश्चात्‌ ग्रन्थकार ने आत्मतत्त्व की 
स्थापना करते हुए कहा है कि विभिन्न ग्रनात्मप्रपञ्च का अवभासक आत्मा 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुवत एवं सत्य स्वभाववाला एवं प्रत्यकचेतन्यस्वरूप (भ्रन्त:- 
करण में ग्रनुस्युत) है । यहां श्रात्मा को अवभासक इसलिए कहा है कि स्वतः 
प्रकाशस्वरूप होने के कारण आत्मा अनात्मविपयो का प्रकाशक है । यह उसी 
प्रकार है, जिस प्रकार दीपक इतर वस्तुग्नो को अपने प्रकाश से अवभासित 
करता है । 


भ्रपवाद-निरूपणा न 
अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्थ सर्पस्य रज्जुभात्रत्ववद्दस्तुविवतस्या 
वस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ 
सतस्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः । 2225 
ग्रतत््वतोऽन्ययाप्रथा विवतं इत्युदीरितः॥इति ८ ' 
तथा-एतदभोगायतन चतुविधसकलस्थूलशरीरजात सोग्यरूपान्न- 
पानादिकप्रेतदायतन मूत म्रादिचतुर्देशभुवनान्येतदायतन भूत ब्रह्माण्ड 
चततुसवं मेतेषां कररारूप॑ पञचीकृत भूतमा त्र भवति । एतानि 
सत्त्वादिगुरासहिताभ्यपञ्चीकृतान्युत्पत्तिव्युस्क्रमेण , तत्कारणभूता- 
ज्ञानोपहितचतन्यमत्रं भवति । एतवज्ञानमज्ञानोपहित चंतन्यञ्चेशवरा- 
दिकमेतराधारभूतानुपहितचेतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्र भवति ॥२१॥ 
रज्जु में विवर्त रूप से स्थित रुपं के सम्वन्ध में रज्जुमात्र की सत्यता ला 
समान वस्तु (श्रात्मस्वरूप) में विवर्त रूप से स्थित अवस्तु एव सला 
के सम्बन्ध में भी (प्रात्मतत्त्वस्वरूप) वस्तुमात्र की ही सत्यता है। जैसा कि 
कहा है-- 
तत्त्वसहित (किसी वस्तु का) परिवतं 
परिवर्तन 'विवतं' है । 
१. रामतीर्थ ने 'ग्रसत्यतीत्याय' के समकक्ष 'मुञ्जादिपीकाग्रहणन्याय की 
चर्चा की है। विहती रजनी) १४१९५०१' Digitized by eGangotri 


(विकार' कहलाता है । तत्त्वरहित 
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अतः इन भोगों का आश्रय समस्त चतुविध स्थूलशरीर भोग्यरूप अन्नपानादि 

इसके ग्रायतनभूत भू ग्रादि (पुर्वोक्त चतुदेशभुवन और इनका आश्रयभूत 

्रह्माण्ड यह सव इनके कारण रूप पञ्चीकृतभूतमात्र होता है) ये शब्द ग्रादि 

विषयों के सहित पञ्चीकृत भूत, सृक्ष्मशरीरसमूह यह सव, इनके कारण रूप 

प्रपञ्चीकृत भूतमात्र होता है। ये सत्त्वादिगुरासहित अपञ्चीकृत (मृत) ` 
उत्पत्ति के व्युत्क्रम से ग्रपना कारणभूत ्रज्ञानोपहित चंतन्यमात्र होता है। 

यह भ्रज्ञानोपहित चैतन्य और ईइवरादिक इनका आधारभूत (अज्ञान की) 

उपाधि से रहित चैतन्यरूप तुरीय ब्रह्ममात्र होता है । 


विवेक 
इससे पुर्व के प्रकरण तक ब्रह्म में जगत्‌ के अध्यारोप का विवेचन किया : 
जा चुका है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप अ्रद्वेत- | 
वेदान्त का सिद्धान्त मत नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि ब्रह्म में 
जगत्‌ का झ्रारोप सिद्ध होने पर तो हत की सिद्धि होगी । श्रतः यहाँ ग्रन्थकार 
अद्वतसिद्धि के निमित्त अपवाद की प्रक्रिया से यह सिद्ध कर रहे हैं कि जगत्‌ 
का ग्रारोप मिथ्या है । अपवाद के सम्वन्ध में विवेचन करने से पूर्व इस शब्द 
के प्रथे के सम्बन्ध में विचार कर लेना चाहिए । सुवोधनीकार ने अपवाद 
शब्द का ग्रथ नाश किया है। उनका कथन है कि जिसप्रकार रज्जु-सपं के 
उदाहरण के भ्रन्तगंत रज्जु के स्वरूप का परित्याग हुए विना सपं के आकार 
से भासमान रञ्जु के विवत का अपवाद ग्रर्थात्‌ नाश होता है ग्रौर इस नाश 
के फलस्वरूप भ्रधिष्ठानरुप रउजुमात्र की स्थिति देखी जाती है उसी प्रकार 
चित्‌ तत्त्व के विवतंरूप प्रपञ्च का नाश हो जाता है एवं उसके फः 
स्वरूप अधिष्ठानरूप चित्तत्व की ही स्थिति देखी जाती है।१ अतः जिस 
प्रकार रज्जुसपं एवं शुक्तिरजत के उदाहरशों में रज्जु एवं शुक्ति की ही 
जह पर पर अध्यस्त सर्प एवं रजत की प्रतीति मिथ्या एवं ग्रज्ञान* 
- मुलक ह्‌; उसी प्रकार ब्रह्मा एवं जगतु के सम्बन्ध में स्वरूपर्तः 
सत्य है, जगत्‌ की प्रतीति मिथ्या प शीः ना 
के उदाहृरणों के भ्राधार पर श्रात्मतत्त्व की एकमात्रसत्यता 
ल प्रत्येक श्रद्देतसिद्धिकार पर प्रत्यक्ष अनुभूत जगत्‌ के स्वर 


१. रज्जुस्वरूपापरित्यागेन सर्पाकारेण भासमानस्य रज्जुबिवत्तंस्यापवादी 
नाशो नामाविष्ठानरज्जुमावतयावस्थानवच्चिद्विवर्तस्ाज्ञानादि 
प्रपञ्चस्य नाशो नाम चिन्मात्रः्वेनावस्थानमित्यर्थः । 

(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ०००००सुबोशिती?%प० २४ 
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की सिद्धि का उत्तरदायित्व स्वतः ग्रा जाता है । इस सम्बन्ध में यहाँ गरहवैत 
के प्रतिपादक सदानन्द ने *सतत्त्वतो$न्यथा प्रथा' इत्यादि उद्धरण के द्वारा 
दो सिद्धान्तों--विकारवाद एवं विवत्तेवाद--की ओर सङ्केत किया है। इनमें 
विकारवाद का सिद्धान्त ही परिणामवाद भी कहलाता है । जब कोई वस्तु 
` झपने स्वरूप को त्याग कर स्वरूपान्तर को प्राप्त करती है, तो इस प्रक्रिया 
, को परिणामवाद कहते हैं । उदाहरण के लिए, दुरध का दधिरूप से परिणत 
होना परिणामवाद की ही प्रक्रिया के अन्तर्गत झाएगा, क्योंकि दघि की 
अवस्था दूध की स्थिति में नहीं देखी जाती । अतः दही दूध का परिणाम ही 
है। इस सिद्धान्त का अनुयायी सांख्यदर्शन है क्योंकि वहाँ भी जगत्‌ को 
अव्यक्त प्रकृति का कार्य एवं परिणामरूप ही कहा गया है।' परिणामवादी 
के प्रनुसार कार्यरूप जगत्‌ का मिथ्यात्व नहीं स्वीकार किया गया है । परिः 
णामवादी के अनुसार जगत्‌ की वस्तुएँ सत्य ही हैं, न कि मिथ्या । इस 
सम्बन्ध में वेदान्तसूत्र के ्रनुवादक एवं विशिष्टाद्वंतवादी रामानुज के भक्त 
थीबो का कथन उद्धरणीय है 
‘rhe world, with its variety of material forms of exis- 
tence and individual souls, is not unreal Maya, but a real part 
of Brahman’s nature. र 
परिणामवाद का उपर्युक्त सिद्धान्त अद्वैतवाद के अनुरूप नहीं है, . 
क्योंकि जिस प्रकार दधि दूध का परिणाम या विकार है, उसी 
प्रकार जगत्‌ ब्रह्म का विकार नहीं है। ब्रह्म और जगत के सम्बन्ध में 
दिए गए रज्जु एवं सपे के उदाहरण के अन्तरगत भी सर्प रज्जु का विकार 
नहीं है । इसी लिए अद्वैतवाद के लिए विवर्तवाद का ही सिद्धान्त अनुकुल है । 
बिववाद सिद्धान्त के अन्तर्गत वस्तु अपने स्वल्प का परित्याग प 
करती, अपितु उसके अतिरिक्त स्वरूप से भिन्न दूसरी वस्तु की मिथ्या प्रतीति 
होती है।3 रज्जु में सर्प एवं शुक्ति में रजत की प्रतीति विवर्त ली है । 
क्योंकि सर्प एवं रजत अपने अधिष्ठान रज्जु एव शुक्ति से नितान्त विलक्षण 





१. सांख्यकारिका, १५, १६ 


Thifhut, Vedaat asuitra, 7. सरर हु नट रे मिथ्याप्रतीः 
न्‌ ; [परित्यागेन स्वर्पांन्तरेण 
३. विवर्तभावस्तु वस्तुनः स्वर्तररूपाप! ण मिथ्या प्रतिभासते । 


पातिः त्यान स 
तियंथा रज्जु: सवसवस्पार्ार् ` सुबोधिनी, १० २७३० 
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हैं। इसी प्रकार विवतंवाद के अनुसार जगत्‌ की प्रतीति ब्रह्म से सर्वथा 
विलक्षण है एवं सर्पादि के समान झवास्तविक है । में जिस प्रकार 
रज्जुमात्र की ही सत्यता है उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की स्थिति में 'सवं खल्विद 
ब्रह्म,' इस श्रुतिवाक्य के अनुसार ब्रह्ममात्र की ही सत्यता है ग्रौर यही 
्रहतसम्प्रदाय का ग्रभीष्ट है। इस सम्बन्ध में शङ्कराचार्य ने स्पष्ट कहा है ' 
कि कारणरूप ब्रह्म एवं कायं रूप अध्यस्त जगत्‌ में ग्रनन्यत्व है-- 
कार्यमाकाञादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्‌ कारणं परं ब्रह्म, तस्मात्‌ कारणात्‌ 
परमार्थतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणामावं कार्यस्यावगम्यते । 
(ब्र० सू० शा० भा० २।१।१४) 
यहाँ यह विचारणीय है कि विवतंवाद के अनुरूप त्रा और जगत्‌ | 
में ग्रनन्यता होने पर प्रत्यक्ष ग्रनुभूयमान जगत्‌ की वया स्थिति है? ,” 
_ क्या भ्रद्वतता की स्थिति में, जैसा कि जगत्‌ दिखाई पड़ता है, वैसा | 
नहीं रहता ? इस सम्वन्ध में भ्रद्तियों का उत्तर है कि जगत्‌ शुन्यरूप 
नहीं है, वह ज्ञानी के समक्ष भी वना रहता है, किन्तु अन्तर यही है कि 
अज्ञानी जगत्‌ को नामरूपात्मक एवं ममत्व, परत्व की भावना से देखता 
है, किन्तु जानी जगत्‌ को ब्रह्मस्वरूप ही देखता है । गौडपादाचार्य ने ज्ञात 
वतं न विदयते’ कह कर यही वात स्पष्ट की है। ब्रह्म और जगत्‌ की 
अनेकस्पता के वीच भ्रद्वैतता की स्थापना के सम्बन्ध में यह उदाहरण 
उपयुक्त ही है कि जिस प्रकार जमे हुए घी के भनेक भाग (दाने थादि) 
दिखलाई पडते हैं, किन्तु जव घी पिघल जाता है, तो समस्त भेद समाप्त हो 
प्रयास किया है। आक वळ ग्रन्थकार ने भ्रद्वेतसिद्धि का युक्तियुक्त 
बहा का विवतं कहा क भा घ्यान रखने योग्य है कि जिरा जगत्‌ को 
दाता है, उसका पवाद के द्वारा निराकरण किया 
अपनी कारण भौर विकारबाद का भेद स्पष्ट है। जहाँ परिणाम या विकार 
रूप वस्तु की समान सत्त द्र « त्ता 
अपने कारण से सवंथा विषम है। (ताता दै! वहाँ विवत की र | 
सर्वथा भरवास्तविक है । इस १. जहाँ विकार सत्ता यथार्थ है, वहाँ विवर्त 
९ सि प्रकार जहाँ कारण से अभिन्न कार्य परिणाम 


१. परिणामो नाम उपादानसमसत्ताककार्योत्पत्ति: | 
विवर्तो ताम उभादानविपमसत्त[ककार्योत्पत्ति. ॥ 
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वेदान्तसारः वे 


या विकार है, वहाँ कारण से भिन्न काये विवत है ।* 

ऊपर वतलाई गई ग्रपवाद की प्रक्रिया द्वारा विवर्त रूप जगत्‌ का निरा- 
करण होने पर अधिष्ठानस्वरुप ब्रह्म की सत्यता स्वीकार करना नितान्त सद्धत 
है क्योंकि विना ग्रधिष्ठान के ब्यास की कल्पना निरर्थक ही है । _ शद्धुरा- 
चार्य ने स्पष्ट कहा है कि मृगतृष्णिकादि का आरोप भी विना झधिष्ठान! के 
असम्भव हैः, जगत्‌ की वात तो दूर रही । मधिष्ठान की महत्ता को स्पष्ट 
करते हुए शङ्कराचाथें ने प्रपने ब्रह्वासूत्रभाष्य में कहा है कि अधिष्ठान के विना 
इन्द्रियों का व्यवहार भी सम्भव नहीं है।४ गतः अपवाद की प्रक्रिया से 
विवर्तरूप का निराकरण होने पर एबं अधिष्ठान की सत्ता स्वीकार कर लेने पर 
ही श्रद्ृतसिद्धान्त की स्थापना सम्भव है— 


अ्रधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः । 
भावस्यैव ह्यभावत्वं नाशो भावस्य सावता ॥ 


उपर्युक्त अपवाद एवं विवतं. की प्रक्रिया के अनुसार ग्रन्थकार ने समस्त 
प्रपञ्च रूप जगत्‌ का निराकरण करके परमार्थवस्तुस्वल्प ब्रह्ममात्र की 
सत्यता स्थापित की है । इसीलिए ग्रन्थकार ने यह स्पष्ट किया है कि स्थूल, 
सुक्ष्म एवं कारण दारीर का लय होने के पश्चात्‌ अधिष्ठानस्वरूप चैतन्य 
ही शेष रहता है । स्थूल शारीर अपने आश्रयरूप ब्रह्माण्ड के सहित भ्रपने 
कारणभूत पञ्चीकृत पञ्च महाभूतों में लीन होकर ततन्मात्रार्प में 


oj Jj 
१. ब्रह्वाणइचोपादानत्वमद्धितीयकुटस्थचतन्यखूपस्य न परमाणुनामिवार- 
म्भकत्वरूपं न वा प्रकृतेरिव परिणामित्वरूपं किन्तु अविद्यया वियदादि- 
प्रपञ्चरूपेण विवत्तेमानत्वलक्षणम्‌ । बस्तुनस्तत्‌समसत्ताको इति वाऽ 
कारणोऽन्यथाभावः परिणामः तद्‌ विलक्षणो विवतं इति वा कारण- 
भिन्ने कार्य परिणामः तद्भेदं विनैव तद्व्यतिरेकेण ढु्वेचे कार्य 
विवर्त इति वा विवर्तपरिणामयोविवेकः त 
सि० ले० स०, १०-१० 
(विजयनग रम्‌ सीरिज) 


२. देखिए-_वेदान्तपरिभाषा -१ 
३. नहि भगतष्णिकादयः भ्रपि निरास्पदा भवन्ति। 
हे टर ब्र सू० शा० भा० गीता, १३१४ 
४ [धिष्ठानमन्तरे णेन्द्रियाणा व्यवहार: सम्भवति । 
न चाविष्ठानमन्तरेण बा भार ९११ 
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६४ बदान्तसार, 


स्थित रहता है, यही सूक्ष्म शरीर है । इस प्रकार स्थूल A का लग 
सुक्ष्म शरीर में होता है। शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध सहित सब पञ्च. 
इत तथा पूर्वोक्त १६ श्रवयवों वाले सूक्ष्मशरीर अ्रपञ्चीक्कत महाभूतों में 
लीन हो जाते हैं। यही सुक्ष्म शरीर का कारण शरीर में लय है। 


सत्त्वादिगुणसहित ग्रपञ्चीकृत महाभूत ्रपने कारणरूप ग्रज्ञानोपहित चैतन्य ' 


में लॉन हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ अज्ञान एवं ज्ञानोपहित सवंज्ञत्वा दिगुण 
विशिष्ट चैतन्य ईइवरादि श्रपने आधारभूत अनुपहित चेतन्यरूप तुरीय ब्रह्म 
में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार च॑तन्यमात्र ही शेष रहता है। विवतंवाद 
के सम्बन्ध में वाचारम्भण श्रुति भी विचारणीय है । 

वाचारम्भण श्रुति के ग्रनुसार घट आदि मृत्तिका के जो विकार हैं, वे 
विकार नाम वाले हैं, किन्तु वस्तुतः मृत्तिका ही सत्य है। ब्रह्म की अद्व॑तता 
के सम्बन्ध में उक्त श्रुति घटादि की विकारता के समान जगत्‌ को विकार ही 
सिद्ध करती है किन्तु यहाँ यह विचारणीय है कि परवर्ती ग्रह तियों के अनुसार 
तो जगत्‌ ब्रह्म का विवतं है, विकार नहीं, जैसा कि श्रभी ऊपर कहा जा चुका 


है । इससे यही प्रतीत होता है कि विकार एवं विवर्त का भेद उत्तरकालिक _ 


वेदान्तियों की देन है । 

अध्यारोप एवं भ्रपवादन्याय .से “तस्वमसि' सें तित्‌' एवं 
। | गे [ 

'त्वम्‌ पदों के ग्रथ का निरूपण--- 


दशाह गया तस्वंपदार्थशोधनमपि सिद्धं भर्वात। 
रां हि हि ज्ञत्वा दिविशिष्टं चेतः्यमेतः 
भवति । नाद्र गात भासमानं क 
ररह gl तढुपहिताल्पज्ञत्वादि विशिष्ठचतन्यमेतदनु- 

(नय तप्तायःपिण्डवदेकरवेनावभासमान त्वम्पदवाद्यार्था 


त्वम्पद तम ;! न्दं र 
त्वम्पबलक्ष्यार्थो भवति ॥२२॥ नुपहित प्रत्यगानन्दं तुरीयं चेतन्यं 


के भ्र्थ का स्पष्टीकरण भी हो दारा (तत्त्वमसि के अन्तर्गत) तत्‌-'वम्‌ पदों 


जाता है । वह इस प्रकार है 
ग्रज्ञानादि समा र र प्रकार ह 

(ग्रज्ञानादि की ष्टि) ह. इससे उपहित सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्य, इसी 
लोहपिण्ड के समान एफ पतन्य (शुद्ध चैतन्य)--इन तीमों का तप्त 
इस (ग्रज्ञान की समष्टिरुण) सि होना तत्‌ पद का वाच्यार्थ होता है । 
पनुपहित चैतन्य ततु पद का लक उपहित ईरवरचैतन्य का श्राधारभूत 


१ 
हो ७. द्य छि प 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varan (है. 0 ग्रहज्ञाहि: का्य्पष्टिाईत स्‌ 
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(ज्ञानादि की व्यष्टि से) उपहित अल्पज्ञत्रादिविशिष्टचैतन्य, इससे अनपहित 
(शुद्ध चैतन्य)--इन तीनों का तप्तायःपिण्ड के समान एक रूप में भासित 
होना त्वम्‌ पद का वाच्यां है। इस (ज्ञान की समष्टिरप) उपाधि से 
उपहित (ईश्वरचंतन्य) का आधारभूत श्रनुपहित शुद्ध चैतन्य इन सबसे 
~ पृथक्‌, ग्रानन्दस्वरूप तुरीय-चंतन्य त्वम्‌ पद का लक्ष्यां होता है। 
विवेक 

इससे पूर्व ग्रन्थकार ने ग्रध्यारोप एवं श्रपवादन्याय के द्वारा ब्रह्म एवं 
जगत्‌ की अद्वैतता का प्रतिपादन किया है। अध्यारोप के अनुसार ब्रह्मस्वरूप 
वस्तु में जगतुरूप अवस्तु का आरोप होता है तथा ग्रपवादन्याय के द्वारा 
जगत्‌ का निराकरण किया जाता है । यह सिद्धान्त अभी स्पष्ट किया जा चुका 
है। यहां यह वक्तव्य है कि अध्यारोप एवं अपवादन्याय के द्वारा अद्वेतता 
की स्थापना होने पर 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य के भ्रन्तगत तत्‌ एवं त्वम्‌ पदों 
का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है । उक्त न्यायों के समान 'तत्त्वर्मास' महावाक्य 
भी जीव एवं ब्रह्म की अ्रद्वैतता का ही प्रतिपादक है। इसीलिए अद्दैतता के 
प्रतिपादक उक्त न्यायों को तत्त्वमसि के अद्वैतता-प्रतिपादक तत्‌ एवं त्वम्‌ 
पदों के झर्थ के स्पष्टीकरण में सहायक बतलाया गया है 

'तत्त्वमसि' यह महावाक्य उद्दालक द्वारा इवेतकेतु को दिया गया उपदेश 
है । इसके उपदेश से उद्दालक श्वेतकेतु से कह रहे हैं कि तुम परमात्मस्वरूप 
ही हो। इस प्रकार इस महावाक्य के द्वारा जीव एवं ब्रह्म की अद्वेतता का 
उपदेश किया गया है । 'तत्त्वमसि” के 'तत्‌' एवं 'त्वमु' दोनों ही पदों के 
वाच्यार्थ एवं लक्ष्याथं ग्रद्वेतता के प्रतिपादक हैं । पहले तत्‌ पद के वाच्याथ को 
लिया जाएगा । 

अज्ञान एवं कारण, सूक्ष्म तथा स्थुल शरीर की समष्टि, उससे उपहित 
चैतन्य सर्वज्ञव्वादिविशिष्ट ईश्वर, सूत्रात्मा चैतन्य (तुरीय चैतन्य) इन सब 
का तप्त लौहपिण्ड के समान एक रूप से अवभासित होना 'ततु' पद का 
वाच्यार्थ है । अज्ञनावच्छिन्न इश्वर-चँतम्य का आधारमूत जो अनुपहित 
चैतन्य उप्तका यज्ञात एवं तदवच्छित्त ईश्वरचैतन्य से विविक्त होकर भिन्न- 
भिन्न अवभाषित होता तयु का लक्ष्यायं है । “्वम्‌' पद का वाच्यार्थ- अज्ञान 
तथा कारण, सूक्ष्म एवं स्यूल शरीर की मा एवं प्राण ऱ्य कक 
विश्वचैतन्य झौर इनसे अनुपहित चैतन्य--इत तीनों का तप्त लोह पण्ड 
समान अभेद विवक्षा से एक रूप से अवभासित होता है हट त्वम्‌ पद का 
लक्ष्यार्थ- व्यष्टिभूत जो अज्ञान ्रादि एवं तदुपहित जीवचैतन्य तथा इक 
आधारभूत अनुपहित चैतन्य-अत्यक्तत्माखड्य तुरीयचेतन्य, इन सबका 


भेद- मैं प्र गत नाठह। 
हिहक्षफरें,पू पक पथक (परत RT Digitized by eGangotri 
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जब यहाँ 'तत्‌' एवं 'त्वम्‌’ पदों का स्वतन्त्र श्रथं वतलाकर 'तत्त्वमसि' 
इस महावाक्य के अर्थ के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा । 


तत्त्वमसि’ महावाक्याथं का निरूपणा 

अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते । इदं तत्त्वमसि इति वाक्यं सम्बन्धत्रये- 
णाखण्डार्थबोधक भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं 
पदार्थयोबिज्ञेषणा-विज्ञेष्यभावः प्रत्यगात्मलक्षणयोलक्ष्यलक्षणभाव- 
इचेति । तदुक्त म्‌-- 

सामानाधिकरण्यञच विशेषणविशेष्यता । 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌ इति ॥ 
नेष्कस्य सिद्धि: ३।३ 

सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा 'सोऽयं देवदत्त' इत्यस्मिन्‌ 
वाक्ये तत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचक सशब्दस्यतत्कालवि शिष्टदेवदत्त- 
वाचकायंशब्दस्य चेकस्मिन्‌ पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः । तथा च तत्त्वम- 
सीति वाक्येऽपि परोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यवाचकतत्पदस्यापरोक्ष- 
त्वादिविरिष्टचतन्यवाचकत्वं पदस्य चेकस्मिइचेतन्ये तात्पयंसम्बन्धः । 

विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशद्दार्थ- 
तत्कालविशिष्टदेव दत्तस्यायंशब्दारथंतत्कालनि शिष्टदेव दत्तस्य चान्यो- 
व्यभेदव्यावतंकतया विशेषणविशेष्यभाव: । तथात्रापि वाक्ये तत्प- 
दार्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचतन्यस्य त्वंपदार्थापरोक्षत्वादिवि शिष्ट- 
चतन्यस्य चान्योऽन्यमेदव्यावत्तेकतया विश षणाविश ष्यभावः। 

लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तु यथा तन्नेव वाक्ये सशब्दायंशब्दयोस्तदर्थ- 
योर्वा विरुद्धतत्काले तत्कालवबिशिष्ठत्वपरित्यागेनाविरुद्ध दे दत्तेन सह 
लक्ष्यलक्षणभावः । तथात्रापि वाक्ये तत्त्रंपदयोस्तदय योर्वा 
विरुद्वपरोक्षत्वापरोक्षत्वादिवि शिष्टत्व परित्यागेनावि हद्धचतन्येन सह 
लक्ष्यलक्षणभावः । इयमेव भागलक्षरोत्युच्यते ॥२३॥ 

अब (तत्त्वमसि) महावाक्य का अर्थ वणित किया जाता'हे। यह “वह 
तुम हो” इस प्रकार का वाक्य त्रिविध सम्वन्ध के द्वारा श्रखण्डार्थ का बोधक 
होता है । पदों (तत्‌,त्वम्‌) का सामानाधिकरण्य, पदार्थो (तत्‌, त्वम्‌ पदों 
के ग्रर्थो) का विशेषण-विशेष्यभाव, प्रत्यगात्मा (श्रान्तर आत्मा) और लक्षण 
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वेदान्तसारः ६७ 


(प्रत्यगात्मा को लक्षित करने वाले का) का लक्ष्यलक्षणभाव यही तीन प्रकार 
का सम्वन्ध है ।) 

इस प्रकार सामानाधिकरण्यसम्वन्ध तो जँसे 'वह यह देवदत्त है” इस 
वाक्य में ततुकाल (ग्रतीतकाल) विशिष्ट देवदत्त-वाचक 'वह' (सः) शब्द 
का और वर्तमानकालविशिष्ट देवदत्तवाचक 'यह' (ग्यम्‌) शब्द का एक 
देहपिण्ड में तात्पर्य का बोधक सम्वन्ध है । उसी प्रकार 'वह तुम हो'--इस 
में भी परोक्षत्व ग्रादि से विशिष्ट चैतन्य के वाचक 'तत्‌” पद और प्रत्यक्षत्व 
आदि से विशिष्ट चैतन्य के वाचक 'त्वम्‌' (तुम) पद का एक चैतन्य में तात्पर्य 
का बोधक सम्बन्ध है । 

विशेपणाविशेष्यभावसम्वन्ध तो जैसे उसी वाक्य--(सोध्यं देवदत्तः) 'वह्‌ 
यह देवदत्त है' में वह (सः) शब्द के ग्रथं--'ग्रतीत काल से विशिष्ट देवदत्त का 
और यह (श्रयम्‌) शब्द के भ्रथ--वतंमानकालविशिष्ट देवदत्त का परस्पर भेद 
का व्य़ावत्तंक होने से विज्षेपणा-विश्षेष्यभावसम्वन्ध है । उसी प्रकार “वह तुम 
हो,' (तत्त्वमसि) इस वाक्य में भी तत्‌ (वह) पद के अर्थ परोक्षत्वादिबिशिष्ट 
चैतन्य का और 'त्वम्‌' पद के ग्रर्थ-श्रपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य का एक दूसरे 
के भेद का व्यावर्तक होने के कारण विशेपण-विशेष्यभाव सम्बन्ध है । 

लक्ष्मलक्षणसम्बन्ध तो जैसे उसी वाक्य (वह यह देवदत्त है-सोऽयं 
देवदत्तः) में वह (सः) और यह (श्रयम्‌) शब्दों या उनके श्रर्थो का विरोधी 
अतीत काल एवं वर्तमानकालरूप विशेषता के परित्याग में श्रविरोधी देवदत्त 
के साथ लक्ष्यलक्षणभाव (सम्बन्ध) है । उसी प्रकार इस वाक्य (वह तुम 
हो--तत्त्वमसि) में भी वह (तत्‌) और तुम (त्वम्‌) पदों का या उनके अर्थों 
का, विरोधी परोक्षत्व एवं प्रत्यक्षत्व श्रादि विशिष्टता के परित्याग से श्रविरोधी 
चैतन्य के साथ लक्ष्यलक्षणभावसम्वन्ध है । यही भागलक्षणा कहलाती है । 
विवेक 

ग्रन्थकार ने यहां 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य के अखण्डार्थबोध का प्रति- 
पादन किया है । वस्तुतः भ्रद्व॑त तत्त्व के बोध के लिए महावाक्य का ता(पयं- 
बोध नितान्त उपादेय है । इसी लिए सबंज्ञात्ममुनि ने कहा है। 

विना, महावाक्यमतो न कङ्चित्‌ पुमांसमद्दंतमव ति जन्तुः ॥ (संक्षेष- 
शारीरक, ३।३०३) 

वेदात्त में द्वादश प्रकार के महावाक्य माने गये हूँ 


—— 





१. नैष्करम्य सिद्धि: ३।३ 
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८६ वेदान्तसार; 
(१) तत्वमसि (छा० ६०७ (२) ग्रह ब्रह्मास्मि (बृ० उ० १४१०) 
(३) अयमातमा ब्रह्म (बृ० उ० १।५।१९) (४) एप त ग्रातमाऽनतर्याम्थमृतः 
(बृ० उ० ३।७।३) (५) स यश्चायम्‌ (तै० उ० राप! १) (६) पुरुषे यश्चासौ 
(तं० उ० ३।२।८) (७) आदित्ये स एकः (त० उ० २।८।१, (८) प्रज्ञा प्रतिष्ठा 
प्रज्ञानं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (ऐत० ५।३) (९) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तँ, ` 
२।१।१) (१०) स एतमेव पुरुषं ब्रह्म (ऐत० उ० ३।१३) (११) सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म (छा० उ० ३१६१) (१२) एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० उ० ६।२।१)* | 

एक श्रन्य पद्धति के अनुसार निम्नलिखित ११ वाक्य ही उपलब्ध 
होते हैं-- 

(१) तत्त्वमसि (२) रह ब्रह्मास्मि (३) श्रयमात्मा ब्रह्म (४) एष त 
रात्मान्तर्याम्यमृतः (५) स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः (६) प्रज्ञा 
प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म (७) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (८) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (९) 
स एवमेव पुरुषो ब्रह्म (१०) सवं खल्विदं ब्रह्म (११) एकमेवाद्वितीयम्‌ । 


उपर्युक्त महावाक्यों में भी भ्रज्ञान ब्रह्म (ऐ० ५।१ ) अहं ब्रह्मास्मि (वर 
१।४।१०) श्रयमात्मा ब्रह्म (बृ० २।५।१ ९) और तत्त्वमसि (छा० उ० 
२।२।७।) ये चार महावाक्य श्रत्यन्त महत्त्वपुर्ण एवं प्रसिद्ध हैं । 


यहाँ हमें सामवेद शाखा के छान्दोग्योपनिषद्‌ के महावाक्य--तत्त्वमसि 
द्वारा होने वाले श्रखण्डारथेवोध का प्रतिपादन करना है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
तत्त्वमसि का उपदेश उद्दालक द्वारा इवेतकेतु को दिया गया टार खतकतु को दिया गया है। यहाँ ग्रन्थकार 
ने जिस सम्बन्धत्रय के द्वारा 'तर्वमे ति’ महावाक्य से श्रखण्डार्थबोध की बात 


कही है, उसमें पहला सामाना 
७4 घकरण्यसम्बन्ध है । यहाँ क्रमशः तीनों के 
नध में विवेचन किया जाएगा-_ र 


सामाना धिकरण्यसम्बन्ध--- 


जिस सम्बन्ध के द्वारा भिन्नः 


तात्पर्यंबोध होत २ 
होता है, वह सम्बन्ध सामानाधिकरण्यसम्वःध कहलाता है । 


Poo oes a ति 
१. विशेष देखिए महाः 6 ७... 
9 वाक्याथ "वः 0 करेल री र 
दर, बर्नेल का कैटेलॉग, प० 6४ 
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वैदान्तसा रः ६६ 
वर्ष पूर्वे देख रखा है । दश-पाँच वर्ष के बाद मिलने पर देवदत्त में परिवर्तन 
स्वाभाविक है । श्रतः जब देवदत्त का मित्र देवदत्त को दश पाँच वर्ष के 
बाद मिलता है, तो उसे देवदत्त के पूवंदृष्ट स्वरूप का स्मरण हो जाता 


है और वह कह उठता है--वह यह देवदत्त है (सोध्य देवदत्तः) । इस 


बाक्र्य में सः (वह) श्रौर 'श्रयम्‌' (यह) पद एक ही देवदत्त के बोधक 
हैं। सः (वह)--पद का अर्थ अतीत काल एवं देश से सम्वन्धित देवदत्त 
है। 'अयम्‌' (यह) पद वर्तमान काल एवं देश में स्थित देवदत्त का बोध 
कराता है । यहाँ दोनों पदों--'सः एवं 'ग्रयम' से बोधित होने वाले ग्रतीत 
काल एवं देश तथा वर्तमानकाल एवं देश में विरोध प्रतीत होता है, परन्तु 
दोनों पदों का अर्थ समन्वित रूप से एक ही देवदत्त के शरीर का बोधक है । 
इसी प्रकार तत्वमसि इस महावाक्य में भी तत्‌ यह परोक्षत्व एवं सर्वज्ञत्वा दि- 
विशिष्ट चैतन्य (तुरीय चैतन्य) का बोधक है और 'त्वम्‌? यह प्रत्यक्षत्व एवं 
अत्पज्ञत्व आदि विशिष्ट चैतन्य (जीवचैतन्य) का बोध कराता है । यहाँ भी 
“तत्‌? पद द्वारा बोध्य परोक्षत्व एवं सर्वज्ञत्व का तथा '“त्वम्‌’' पद द्वारा वोध्य 
वर्तमानत्व एवं भ्रल्मज्ञत्व का विरोध प्रतीत होता है, किन्तु यह विरोध वास्त- 
विक नहीं है क्योंकि 'तत्‌” पद द्वारा बोध्य तुरीय चैतन्य एवं 'त्वम्‌ पद द्वारा 
वोध्य ग्रल्पज्ञ चैतन्य--जीव चैतन्य में भेद नहीं है। 

“जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः” (जीव ब्रह्म ही है, इसरा नहीं) --श्रदवैत-दर्शन 
का यह सिद्धान्त जीव तथा ब्रह्मा की अद्वतता का ही प्रतिपादन करता है । 
अव यहाँ यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि “सोऽयं देवदत्त? इस उदाहरण में 
तो श्रतीत काल एवं वर्तमान की स्थिति सम्भव हैं क्योंकि देवदत्त का 
सम्वन्ध अतीत एवं वर्तमान देशकाल से है, किन्तु 'तत्त्वमसि' के अन्तर्गत 
तुरीय चैतन्य को परोक्षत्वादिविशिष्ट कहना सङ्गत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
तुरीय चैतन्य (ब्रह्म) तो सर्वकाल एवं सर्वदेश में व्याप्त रहता है । इसके उत्तर 
में यह कथन सङ्गत होगा कि यद्यपि ब्रह्म सर्वदेश एवं सर्वकालव्यापी है, 
किन्तु कालविशेष में वशित एवं उपदिष्ट होने के कारण उसके लिए परोक्ष- 
काल का 'तत्‌' ऐसा व्यवहार सम्भव है । 


विशेषणविज्ञेष्यभावसम्बन्धः- ; 

ग्रन्थकीर ने विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध की व्याख्या करते हुए-- वह यह 
देवदत्त है, (सः ग्रयम्‌ देवदत्तः) इस उदाहरण के अन्तरगत 'वह' श्रौर यह में 
ग्रन्योऽन्य के भेद का व्यावर्तक होने के कारण, विशेषणाविशेष्यभावसम्बन्ध माना 
है ०पहाँ/क्रपोझग्न केह के >प्रावत छत, की समझ लेना चाहिए। जो शब्द 
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६० वेदान्तसारः 
अपने विशेष्य को श्रन्य शब्दों से व्यावृत्त कर देता है उसे विशेषण कहते 
हैं। और जो शव्द व्यावृत्त हो जाता है, उसे विशेष्य कहते हैं। इस प्रकार 
विशेषण व्यावत्तंक है श्र विशेष्य व्यावत्य है। प्रकृत उदाहरण के ग्रन्तगंत 
'वह' (सः) पद 'यह' (श्रयम्‌) का विशेषण है। विशेषणा रूप 'वह' पद विशेष्य 
रूप 'यह्‌' पद के अन्य विशेषणों का वाधक है । यही विशेषण का व्यात्ररत्तकत्व 
है । यही वात 'वह तुम हो' (तत्त्वमसि) के सम्वन्ध में भी समभनी चाहिए । 
“वह' पद जो कि “तुम” का विशेषण है, 'तुम” पद के अन्य विशेषणों का बाधक 
है । यही “वह' (तत्‌) पद का व्यावत्तंकत्व है । 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध-- 
लक्ष्यलक्षणसम्वन्ध के द्वारा भी “वह तू है'- (तत्‌ त्वमु ग्रसि)--वाक्य 

से ग्रद्वैत चैतन्य का बोध होता है । ग्रन्थकार ने भागलक्षणा के द्वारा 'तत्त्व- 
मसि' इस महावाक्य से ग्रद्दंतचेतन्यरूप य्रर्थे की निष्पत्ति की है। यहां 
लक्ष्य अर्थ श्रद्व॑तचेतन्यलूप है और उसके लक्षणपद “तत्‌” एवं त्वम्‌' 
हैं सामान्यतया लक्षणा में मम्मट के अनुसांर मुख्यार्थ का वाध उसका 
लक्ष्यार्थं के साथ योग एवं रूढि श्रथवा प्रयोजन अपेक्षित होते हैं। पहले 
मुख्याथंवाध को लीजिए । प्रयोजनवतो लक्षणा के उदाहरण 'गड्गायां घोपः 
(गङ्गा में वस्ती है) के अन्तर्गत लक्षणाशक्ति के द्वारा.गज्भापद के वाच्यार्थ- 
प्रवाह का वाध हो जाता है और गङ्गा पद तट अर्थ का वोध कराता है, किन्तु 
यह वात 'तत्त्वमसि' के अन्तगंत नहीं है. क्योंकि यहाँ 'तत्‌' (वह) पद और 
त्वम्‌ (तुम) पदों के समग्र मुख्यार्थं परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य एवं अपरो- 
क्षत्व विशिष्ट चैतन्य का वाध नहीं होता, श्रपितु विरुद्ध (तत्‌ पद्‌ द्वारा 
बोध्य) परोक्षत्व एवं (त्वम्‌ पद द्वारा बोध्य) प्रत्यक्षत्व रूप अंश का ही बाध 
होता है । इस प्रकार लक्षणा के द्वारा मुख्यार्थ के कुछ ग्रंश का बाध एवं 
कुछ अंश का ग्रहण होता है, इसीलिए इस ग्रन्थकार ने "भागलक्षणा' ऐसा 
कहा है । इसे भागत्यागलक्षणा एवं जहदजहल्लक्षणा भी कहते हैं। जहाँ 
तक लक्षणा के ग्रन्तर्गत मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ के योग (सम्वन्ध) की बात 
है, वह “तत्‌ त्वम्‌ अ्रसि के अन्तर्गत वर्तमान ही है; क्योकि परोक्षत्वादिविशिष्ट 
चैतन्यांश का ग्रपरोक्षत्वादिविशिष्ट चेतन्यांश से सम्वन्ध निश्चित ही है । यद्यपि 
यह सम्बन्ध पारमाथिक नहीं है, परन्तु परमार्थतत्त्व का बोध होने से पूर्व तो उप- 
देशावस्था में सम्वन्ध कहा ही जा सकता है । 'तत्त्वमसि' महावाक्य का प्रयोजन 
अखण्डचैतन्या4 का बोध स्पष्ट ही है) श्रतः 'तत्त्वमसि'’ में प्रयोजनवती भाग- 
त्यागलक्षणा निष्पन्न होती है-- ८ 

चत्ता तेल मपल मिति,  वाक्यवदाक्याओों तु, सङ्गच्छते । 
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तत्र तु नौलपदार्थनीलगुणस्योत्पलपदार्थोत्पलद्रव्यस्य च शौक्ल्यपटा- 
दिभेदव्यावतंकतयाऽन्योन्यविशेषणाविज्ञेष्यभावसंसर्गस्यान्यतर विशिष्ट- 

स्यान्यतरस्य तदेक्यस्य वा वाक्यार्थत्वाङगोकारे प्रमाणान्तरविरो- 
धाभावाद्वाक्यार्थः सङ्गच्छते, अत्र तु तदर्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचतन्यस्य 
त्वमर्थापरोक्षत्वादिविरिष्टुचतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावतंकतया विशेषरा- 
विशेष्यभावसंसरगस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य तदेबयस्य च वाक्यार्थ- 
त्वाद्गोकारे प्रत्यक्षादिप्रमाणाविरोधाद्वक्यार्थो न सद्भच्छते। तढुक्तम्‌-- 


(७ संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः । 
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ पञ्चदशी ७।७५ 


इस (तत्त्वमसि) वाक्य में नीला कमल (नीलम्‌ उत्पलम्‌ )--इस वाक्य 
के समान वाक्यार्थ करना उचित नहीं है । वहाँ (नीला कमल इस वाक्य में) 
तो नील पद का य्रर्थ--नीलगुण और उत्पल पद का अर्थ--उत्पल द्रव्य इन 
दोनों के क्रमशः (स्वातिरिक्त) शुक्लिमा आदि गुणों एवं पट आदि द्रव्यो के 
भेद के व्यावत्तंक होने के कारण एक-दूसरे के विशेषण[-विद्येष्यभावसंसग की 
या एक से विशिष्ट दूसरे की या दोनों की एकता की वाक्यार्थता स्वीकार कर 
लेने पर (प्रत्यक्षादि) प्रमाणान्तर का विरोध न होने से वाक्यार्थं सङ्गत हो 
सकता है, (किन्तु) यहाँ (तत्‌ त्वम्‌ श्रसि, इस वाक्य में) तो 'तत्‌' के अर्थ 
परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य एवं 'त्वम्‌' के अर्थ श्रपरोक्षत्व ग्रादि विशिष्ट चैतन्य 
की एक-दूसरे के भेद के व्यावर्तक होने के कारण विशेषणविशेष्यभाव संसर्ग की 
एक दूसरे से विशिष्ट एक दूसरे की अथवा दोनों (ततु और त्वम्‌ के श्रथों) को 
एकता की वाक्यार्थता स्वीकार कर लेने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध 
होने के कारण वाक्यां सङ्गत नहीं है । इसी लिए कहा है : 

“यहां (तत्त्वमसि में) संसर्गरूप ग्रथवा विशिष्टरूप वाक्यार्थे युक्तियुक्त 
नहीं है । भ्रखण्ड एकरसता के रूप से वाक्यार्थ, विद्वानों को सम्मत है । 
पञ्चदशी ७।७५ 


विवेक 


यहाँ ब्रन्थकार ने 'तत्त्वमसि' के तात्पयंबोध के लिए पुर्वोक्त भागलक्षणा 
की अनिवार्यता सिद्ध करते हुए विशेवणविशेष्यभावसंसर्गसिद्ध भ्रथं एवं 


. एक-दूसरे से विशिष्ट अर्थ का निराकरण किया है । विशेषणविशेष्यभाव 


संसर्ग या जो नीलगुणविशिष्ट है, वही उत्पल है या जो उत्पलविशिष्ट है वही 
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नीलगुण है (ग्रन्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य) इन दोनों सिद्धान्तों का खण्डन करते 
हुए ग्रन्थकार का तकं है कि 'तत्त्वमसि' के सम्बन्ध में 'नीलमुत्पलम्‌' की तरह 
उक्त सम्बन्ध नहीं हो सकते । इन सम्बन्ध में ग्रन्थकार का तकं है कि 'नीलमु- 
त्पलम्‌' के सम्वन्ध में तो उक्त सम्वन्ध उचित है क्योंकि वहाँ नीलगुण एवं 


उत्पल- द्रब्य में तो उक्त सम्बन्ध मान लेने पर प्रत्यक्ष में कोई विरोध नहीं 


आता; क्योंकि नील गुण के उत्पल द्रव्य का विशेषण मान लेने परया जो 
“नील गुणविशिष्ट है, वही उत्पल द्रव्य है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण का कोई विरोध नहीं आता क्योंकि दोनों में किसी प्रकार का 
कालसम्बन्धी विरोध नहीं आता । परन्तु 'तत्वमसि' के विषय में यह श्रविरोध 
सिद्ध नहीं होता क्योंकि वहाँ 'तत्‌' (वह) परोक्ष का द्योतक है और 'त्रम्‌' 
(तुम) प्रत्यक्ष का बोधक है, अतः तत्‌ पद द्वारा बोध्य परोक्षत्वविशिप्टचंतन्य 
में परोक्ष एवं प्रत्यक्ष का प्रमाणागत विरोध होने के कारणा 'तत्त्वमसि' के 
तात्पर्यं का बोध विशेषणविशेष्यभ।वसंसर्ग के आधार पर नहीं होता । या 
जो नीलगुणविशिष्ट है, वही उत्पल है एवं जो उत्पलविशिष्ट है, वही नील 
गुण है, (श्रन्यतर विशिष्ट श्रन्यतर)* इस सिद्धान्त के आधार पर भी तत्त्वमसि 
का तात्पर्यंबोब नहीं हो सकता, क्योंकि 'तत्‌' एवं 'त्वम्‌' पदों को एक-दूसरे से 
विशिष्ट मानने पर भी उक्त विरोध वना रहेगा । इसी प्रकार दोनों को एक 


मानने पर भी उक्त विरोध वना रहता है | श्रतः यहाँ (तत्त्वमसि) में भाग- 


लक्षणा के द्वारा ही तात्पर्य- बोध सम्भव है। 
अब यहाँ ग्रन्थकार द्वारा 'तत्त्वमसि' के सम्बन्ध में जहल्लक्षणा का निरा- 
करण किया जाएगा-- 
जहल्लक्षणा का निराकररा 
अत्र गद्ायां घोषः प्रतिवसतीति वाक्यवज्जहल्लक्षणापि न 
सङ्गच्छते । तत्र तु गङ्गाघोषयोराधाराधयभावलक्षणास्य वाक्यार्थ 


१. निखिलानन्दने ग्रन्यतरविशिष्ट ग्रन्यतर के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए - 


कहा हं 

की qualification etc. Though the words ‘blue’ 
‘lotus’ are themselves distinguished from each other yet 
by their position in the phrase they qualify each other 
so as to bring out a common idea. Not all iotuses nor 
all blue things are meant but lotus which is blue, and 
that bluc colour which ir associated with a lotus are only 
meant. That is to say, they together mean what we know 
as the blue lotus. Nikhilananda—Vedantasara, p. 95 
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स्पाशेषतो विरुद्धत्वाद्वावयार्थमशेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धितोर- 
लक्षणाया युक्तत्वाज्जहल्लक्षणा सङ्गच्छते । अत्र तु परोक्षत्वापरोक्ष- 
चतन्यकत्वलक्षणस्य' वावयार्थस्य भागमात्रे विरोधादभागान्तरम[प 
परित्यज्यान्यलक्षणाया अयुक्तत्वाज्जहल्लक्षणा न सङ्गच्छते । न च 
गङ्गापदं स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थं यथा लक्षयति तथा तत्पदं 
त्वम्पदं वा स्वार्थपरित्यागेन त्वम्पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षयत्वतः 
कुतो जहल्लक्षणा न सङ्गच्छत इति वाच्यम्‌ । तत्र तीरपदाश्रवणेन 
तदर्थाप्रतीतौ लक्षणया ततप्रतीत्यपेक्षायामपि तर्बंपदयोः श्र्यमाण- 
त्वेन तदर्थप्रतीतो लक्षणाया पुनरम्यतरपदेनान्यतरपदार्थंप्रतीत्य- 
¬ पेक्षाभावात्‌ ॥२६॥ 
यहाँ (तत्त्वमसि में) 'गङ्गायां घोषः प्रतिवसति’ (गङ्गा में घोष रहता 
है)--इस वाक्य के समान जहल्लक्षणा भी तात्पयं-बोध कराने में सङ्गत 
नहीं हो सकती । वहाँ (गङ्गायां घोषः) ग गङ्गा ग्रौर घोष के ग्राधारा- 
घेयभाव के बोधक वावयार्थ (गंगा में घोष है) के पूर्णतया विरुद्ध होने के 
कारण वाक्यार्थ को पूर्णतया त्याग कर तत्‌सम्वन्थित (गङ्गा सम्बन्धित) तीर 
की लक्षणा के उचित होने के कारण जहतूलक्षणा सङ्गत है (किन्तु) यहां 
(तत्त्वमसि) में तो परोक्ष-श्रपरोक्ष चैतन्य की एकता के बोधक वाबयार्थ का 
ग्रंशमात्र में विरोध होने के कारण, श्रंशान्तर को भी छोड़कर अन्य लक्षणा 
के ग्रयुक्त होने से जहतलक्षणा सङ्गत नहीं हो सकती । और न यह कहना 
चाहिए कि जिस प्रकार गंगा पद अपने ग्रथ के परित्याग से तीर पदाथ को 
लक्षित करता है, उसी प्रकार 'तत्‌' या 'त्वम्‌' पद अपने अर्थ के परित्याग के 
"द्वारा "त्वम्‌? पद के अर्थ या 'तत्‌? पद के अर्थ को लक्षित करे, इसलिए जहतु . 
_ लक्षणा क्यों नहीं हो सकती ? वहाँ (गङ्गायां घोषः में) तो तीर पदन सुनने 
के कारण उसके ग्रथ (तीर ग्रथ) की प्रतीति न होने पर लक्षणा से उस 
(तीर ग्रर्थ) की प्रतीति की श्रपेक्षा होने पर भी (तत्त्वमसि) 'तत्‌'-'त्वम्‌' पदों 
के सुने जाने के कारण उन श्रर्था ('तत्‌' पद से बोब्य अर्थ एवं त्वम्‌ पद से 
बोच्य अर्थ) की प्रतीति होने पर पुनः लक्षणा से दूसरे पद से दूसरे पद के अर्थ 
की प्रतीति की अपेक्षा नहीं है । 
विवेक ० 
यहां ग्रन्थकार ने 'तत्त्वमसि' के सम्बन्ध में जहतूलक्षणा का खण्डन 
१. यहाँ 'प रोभत्त्रापरोक्षत वादिविशिष्टचतन्येकत्वलक्षणस्य' यह पाठान्तर भी 


मिलता है। 
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किया है । जहां पद अपने समग्र अथं को छोड़ कर क रा तु कराता 
है, वहाँ जहतुलक्षणा कहलाती है- जहाति 22288 का दन्तका 
जहल्लक्षणा का उदाहरण गङ्गायां घोषः’ है । याँ घोषः? भै 
जहल्लक्षणा इसलिए उचित है कि वहाँ ग्रभिधा से गङ्गा श्रौर घोष सा 
आधाराधेयभाव-सम्बन्ध का बोध होता है, जो परस्पर विरुद्ध है। 'गज्जायां 
घोष: में अभिधेय ग्रथं (गङ्गा में घोष है) के हे अनुसार रङ्ग आधार 
एवं घोष श्राघेय है। परन्तु यह विरुद्ध है, क्योंकि प्रवाहरूप गङ्गा मे 
घोष की स्थिति नहीं. देखी जा सकती । अत: वाक्यार्थ की सङ्गति के लिए 
गंगापद के समस्त ग्रर्थ को त्याग कर गङ्गा से सम्बन्धित तीर में लक्षणा 
करना युक्त है । श्रतः वहां गङ्गा पद के समस्त अर्थ का त्याग करने के कारण 
जहल्लक्षणा समुचित है । परन्तु परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्वस्वरूप चैतन्य के 
वोधक महावाक्य 'तत्त्वमसि' में जहल्लक्षणा सङ्गत नहीं हो सकती । इसका 
कारण यह है कि 'गङ्गायां घोषः’ में तो आधार रूप गंगा पद के समग्र अर्थ 
का ग्राधेयरूप घोष से विरोध है, क्योंकि गंगा के किसी भी भाग में घोष 
की आधेयता ग्रसम्भव है, किन्तु 'तत््वमसि' में तो केवल तत्‌ एवं 'त्वम्‌' पदों 

` के अर्थ में परोक्षत्व एवं प्रत्यक्षत्व अंश में ही विरोध हे । जहाँ तक “तत्‌ 
एवं 'त्वमु' पदों से बोध्य चैतन्याँश का प्रश्न है वह समान ही है, उसमें कोई 
विरोध नहीं हैं । ग्रतः बह संथा ग्राह्य है। फिर जहल्लक्षणा के अनुसार 
यहाँ तत्‌ एवं त्वमु पदों के समस्त अर्थ का त्याग करने पर तो किसी अन्य 
श्रथ में लक्षणा (अनपेक्षित ग्रथ में लक्षणा) के अ्रयुक्त होने से जहल्लक्षणा 
संगत नहीं हो सकती । यदि 'गङ्गायां घोष: के अनुरूप 'तत्त्वमसि? में जहल्ल- 
लक्षणा की जाएगी तव तो ग्रनपेक्षित विरोधी तत्‌ एवं त्वम्‌ पदों के परोक्षख 
एव ग्रपरोक्षत्व का त्याग होगा हो, साथ ही ग्रपेक्षित चेतनांश का भी त्याग 
करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जहल्लक्षणा के द्वारा “तत्‌” एवं 'त्वम्‌' के 
समग्र अथ का त्याग करके जिस अर्थ का वोध होगा वह सवेथा अनभिप्रेत 
एवं कोई विलक्षण ग्रथ ही होगा । 


नहत्लक्षणा तो तभी होती है, जवकि पहले समस्त ग्रथ का त्याग किया 

जाता है! किन्तु त्वमसि’ में 'तत्‌' एवं 'त्वम्‌' पदों के समस्त ग्रथों का 

क तो महावाक्य तत्त्वमसि के अभिमत ग्रथे की ही हानिहो 

ना | क्योंकि उप महावाक्य का उद्देश्य सर्वज्ञत्वविशिष्टचैतन्य एवं अल्प- 

ज्ञत्वविशिष्ट चैतन्य की एकता का बोध कराना है । 

का तय पूर्व पक्ष को स्थापना करते हुए कहा है कि जिस 

तार में गला पद नत कल का पे 

00-0. Mumukshu छ हर्या म फज्ञात न्‌ग्ावाहूर ३० कै 


ही 
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परित्याग से तीर भ्रथे को लक्षित करता है, उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' में भी 
तत्‌ पद जहल्लक्षणा के श्रनुसार अपने अर्थ परोक्षत्वविशिष्ट चैतन्य का त्याग 
करके 'त्वमु' पद के ग्रथे का वोध कराएगा तथा 'त्वम्‌' पद अपने ग्रथ का त्याग 
करके 'तत्‌' पद के अर्थ का बोध कराएगा। इस प्रकार 'तत्त्वमसि में भी 
पाङ्गायाँ घोषः' के समान लक्षणा सम्भव हो सकती है ।. ग्रन्थकार ने इस शङ्का 
का समाधान करते हुए कहा है कि 'गङ्गायाँ घोष: में तो 'तीर' पद का श्रवण 
नहीं होता, इसलिए वक्ता के प्रयोजन के अनुसार लक्षणा की आवश्यकता है, 
किन्तु “तत्वमसि में उक्त प्रक्रिया के अनुसार लक्षणा की कोई अपेक्षा नहीं है; 
क्योंकि 'त्वमू' पद जव स्वयं अपने अर्थ का वोधक है तो फिर 'तत्‌' पद में 'त्वम्‌' 
की लक्षणा की क्या ग्रावश्यकता है? इसी प्रकार जव 'तत्‌” पद स्वयं अपने अर्थ 
का का बोधक है तो 'त्वम्‌' पद में 'तत्‌' की लक्षणा ग्रनपेक्षित ही कही जाएगी । 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि तत्त्वमसि” में 
जहल्लक्षणा ग्रनावश्यक है । अव यहाँ 'तत्त्वमसि' के सम्बन्ध में ग्रजहल्लक्षणा' 
का निराकरण किया जाएगा-- 
अजहल्लक्षणा का निराकरण 


अत्र 'शोणो धावति' इति वाक्यवदजहल्लक्षणापि न सम्भवति। 
तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन 
तदाश्रयाइवादिलक्षणया तद्विरोधपरिहारसम्भवादजहल्लक्षणा 
सम्भवति । अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्येकत्वस्य 
वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वा तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्य- 
चिदर्थस्य लक्षितत्वेऽपि तहिरोधपरिहारासम्भवादजहल्लक्षणा न 
| सम्भवत्येव । न च तत्पदं त्वम्पदं वा स्वार्थविरुदृधांशपरि- 
` व्यागेनांशान्तरसहितं त्वंपदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षयत्वतः कथ प्रकारा- 
न्तरेरण भागलक्षणाइःगीकरणमिति वाच्यम्‌ । एकेन पदत स्वार्था- 
शपदार्थान्तरोभयलक्षणाया असम्भवात्पदान्तरेण तदर्थप्रतीतो लक्षः 
णया पुनस्तत्प्रतोत्यपेक्षाभावाच्च ॥२६॥ 
यहाँ (“तत्‌ त्वमसि’ इस वाक्य में) 'शोणो धार्वात' (लाल दौड्ब्रा है) 
इस वाक्य के समान ग्रजहल्लक्षणा भी संभव नहीं है । वहाँ (शोणो गा 
इस उदाहरण में) रक्त गुण के गमन के बोधक वाक्यार्थ के विरुद्ध होने 
कारण उसका (रक्त अर्थ का) परित्याग न क़रके उसमें (रक्त गुण) के आश्रय 
अरव आदि में लक्षणा करके उक्त विरोध कः समाधान सम्भव होने से श्रज- 


हल्लक्ष रए (रवति तवोतो ठि 6 


६६ वेदा स्तसार; 
चैतन्य की एकताल्प वाक्यार्थ के विरुद्ध होने के कारण उक्त हे (अर्थ) का 

परित्याग न करके, उससे सम्बन्धित जिस किसी श्रथ के लक्षित होने पर भरी 

उक्त विरोध का परिहार सम्भव न होने के कारण ग्रजहल्लक्षणा सम्भव नहीं 

है। और यह नहीं कहना चाहिए कि तत्‌' पद या “त्वम्‌ पद अपने अर्थ के 
विरुद्ध अंश (परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्व ) का त्याग करके ग्रंशान्तर (चंतन्यांश) 

के साथ त्वमु' पद के अर्थ को ग्रथ वा “ततु' पद के अथ को लक्षित करे, 

इसलिए प्रकारान्तर से भागलक्षणा (जहदजहल्लक्षणा) को स्वीकार करने 

की क्या आवश्यकता है । एक पद से स्तार्थांश एवं पदार्थान्तर दोनों में लक्षणा 

के असम्भव होने से (तथा) दूसरे पद से उक्त अर्थ की (श्रभिधा से) प्रतीति 

होने पर फिर लक्षणा द्वारा उस ग्रथ की प्रतीति की अपेक्षा नहीं है । 


Sr 









विवेक 
इस स्थल पर 'तत्‌ त्वमसि’ के सम्वन्ध में श्रजहल्लक्षणा का निराकरण 
किया गया है। श्रजहल्लक्षणा के ग्रन्तर्गत पद अपने अर्थ का त्याग न करके ग्र्य 
अर्थ का वोध कराता है--'न जहाति पदं स्वार्थ यस्यां सा ।” इस सम्वन्ध में 
ग्रत्थकर्ता ने 'शोणो धावति' (लाल दौड़ता है) उदाहरणा प्रस्तुत किया है। पूर्व- 
पक्षी के मत को प्रस्तुत करते हुए इस स्थल पर कहा गया है कि उक्त उदाहरण 
में प्रभिधा से लाल गुण का जो दौड़ना गर्थे प्रतीत होता है, वह परस्पर विरुद्ध 
है, क्योंकि रक्त गुण का दोड़ना सम्भव नहीं है। ग्रतः ग्रजहल्लक्षणा के अनुसार 
याण गुण अपने ग्रथं का परित्याग न करके अपने झ्ाश्रयरूप, जिसमें कि वह 
रहता है असव का लक्षणा से वोध कराता है। इस प्रकार ग्रजहल्लक्षणा के 
भए 'शोणो वावति' (लाल दोड़ता है) इस वाक्य का अर्थ होता है- 
क्त गुण से विशिष्ट ग्रश्व दौड़ता है ।” इस प्रकार लक्ष्यार्थ मानने पर उक्त .| 
विरोध का शमन हो जाता है। ग्रन्यकर्ता ने 'तत्‌ त्वमसि” के सम्बन्ध में उक्त 
-. “क्क का 
विवि (6 क. दी के यहाँ वाक्य का ्रसिवेयार्थ न 
बात ह अपरोक्षत्वविशिष्ट चैतन्य (बा 
है, क्योंकि एक ही प को पर व क ककी । 
उचित नहीं है। इससे तो २ व एवं ल से विशिष्ट es 
ल्लक्षणा के अनुसार ततु' हा १ SI उ बु डर हि । 
करेंगे, तब तो उक्त भेद बना ही रहे त किन ही 
त पट ट्‌ न और इससे सिद्धान्त की हा अंग 
60-0. MES, है अवद ० तश्वपसि? ० के व्वप्पन्ध में प्रग" | 
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ल्लक्षणा मार्नना अनुचित ही है। तब तो लक्षणा से किसी विचित्र, (ग्रनभिभत) 
अर्थ का ही बोध होगा और इस प्रकार परोक्षत्व एवं श्रपरोक्षत्व विशिष्ट- 
चैतन्य का जो विरोध है, उसका परिहार न हो सकेगा । इस प्रकार ग्रजहल्ल- 
क्षणा से तो श्रत-सिडान्त की हानि ही होगी । ग्रन्थसम्मत भाग-लक्षणा 
(जहदजहल्लक्षणा) के सम्बन्ध में पूर्वपक्ष की स्थापना करते हुए ग्रन्यकार ने 
कहा हैकि यदि 'तत्‌' पद श्रपने विरुद्ध भ्रंश (परोक्षत्व) का एवं 'त्वम्‌' 
पद अपने विरुद्ध अंश (प्रत्यक्षत्व) का त्याग करके चंतन्यांश के साथ क्रमशः 
“त्वम्‌' पद के श्रर्थं को तथा तत्‌ पद के भ्रथं को लक्षित करे, तो इस प्रक्रिया के 
भ्रवुरूप तत्त्वमसि का अ्रथेवोध स्वतः हो जाएगा । इसलिए प्रकारान्तर से 
लक्षणा के मानने की क्या आवश्यकता है । इस शङ्का का समाधान प्रस्तुत करते 
जु हुए सदानन्द ने कहा है कि एक ही पद स्वार्थांश (विरोधी परोक्षत्व ग्रथवा 
अपरोक्षत्व) का लक्षणा से त्याग करे. तथा दसरे पद के अविरुद्ध श्र्थ को भी 
बतलावे--यह उभयगत लक्षणा सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त जब त्वम्‌' 
पद के ग्रर्थ-बोध के लिए 'त्वम्‌' पद वतंमान है, तो 'तत्‌' पद में 'त्वम्‌! पद 
के ग्रथे की लक्षणा की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार जव 'तत्‌' पद 
के अर्थ-बोध के लिए 'तत्‌' पद वर्तमान है, तो 'त्वमु' पद में 'तत्‌' पद के अर्थ 
की लक्षणा की क्या आवश्यकता है ? ; 
ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार ने 'न च तत पर्द इत्यादि से पूर्वपक्ष 
के रूप में एक अन्य भाग-लक्षणा की कल्पना की है, जिसके श्रनुसार तत 
पद या 'त्वम्‌” पद अपने विरोधी श्रंश का त्याग करते हैं तथा श्रविरोधी 
चैतन्यांश के साथ दूसरे पद के ('त्वमू” पद के) श्रत्पज्ञत्वादिविश्िष्ट चैतन्य 
, तथा ('तत्‌' पद के) सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्य ग्रथ को लक्षणा से बोधित करते 
* हैं। इसीलिए पूर्वपक्ष के रूप में इस भागलक्षणा को प्रस्तुत करते हुए 
्रकारान्तर से (अद्वैतसम्मत) भागलक्षणा की अनावदयकता बतलाते हुए ग्रन्थः 
कार ने कहा है-- ae 
“न च ततुपदं त्वमूपदं वा सार्थविसडाशपरि्यागनां्ानरसहि 
पदार्थ तत्पदार्थं वा लक्षयतु, भ्रतः कथं प्रकारान्तरेण भागलक्षणाञ्जीकरण 
वाच्यम्‌ !” 
ऊपर किए आए विवेचन के आधार पर ग्रजहल्लक्षणा का भी 
हो जाता है। अरब यहाँ भागलक्षणा का स्थापन किया जाएगा 


खण्डन 


“र 
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धव“ वेदान्तसार; 
भागलक्षणा या जहदजहल्लक्षणा का प्रस्थापन 
तस्माद्यथा 'सोऽयं देवदत्त' इति वाक्यं तदर्थो वा तत्कालेतत्काल- 
चिशिष्टदेबदत्तलक्षणास्य वाक्यार्थस्यांशे वि रोधाहिरुड तत्काले तरक्काल- 
विशिष्ठत्वांशं परित्यज्याविरुद्ध देवदत्तांवामात्रं लक्षयति तथा 'तत्त्व-. 
मसीति' वावयं तदर्थो वा परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविदिषठत्वांशं परित्य- 
ज्याविरुद्वमलण्डचेतन्यमात्रं लक्षयतीति ॥२७॥ 


` अतः 'सोऽयं देवदत्तः' (वह यह देवदत्त है) यह वाक्य या उसका ग्रथ 
तत्काल तथा एततकालविशिष्ट देवदत्त के बोधक वाक्यार्थ के भ्रंश में विरोध 
होने के कारण विरोधी तत्काल एवं एतत्कालविशिष्टत्व रूप अंश का परि- ' 
त्याग करके भ्रविरोधी देवदत्त रूप अंश मात्र को लक्षित करता है, उसी 
प्रकार "ततु त्वमसि’ यह वाक्य या उसका र्थ परोक्षत्व एवं । 
विशिष्ट चैतन्य की एकता के वोधक वाक्यार्थं के अंश में विरोध होने के कारण 
विरोधी--परोक्षत्व एवं प्रपरोक्षत्वादिविशिष्ट-विरोध रूप अंश का परित्याग 
करके अविरोधी अखण्ड चैतन्यमात्र को लक्षित करता है । ही. 










विवेक 


. ईस स्थल पर ग्रन्थकार ने 'तत्त्वमसि' के तात्पर्थेवोध के लिए भाग- 
७ याया जहदजहल्लक्षणा की कल्पना की है । भागलक्षणा वहाँ होती 
आशिक जहाँ पद लक्षणाशबित से भ्रपने भ्रांशिक अर्थ का परित्याग करता हैतथा 
देवदत्तः” भ का बोध कराता है। इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार ने, “सो 
को बहुत ह क कण है) उदाहरण दिया है । जब कोई व्यक्ति देवदत्त 
ही ्राता न क वाद देखता है, तो उसे पहिले देखे गए देवदत्त का स्मरण ' 
ही भ्राता है श्रौर वह सामने उपस्थित देवदत्त को प संस्कारों के आधार 


है कि उक्त उ ४ 

सः (बह) वळ में तत्‌ काल एवं एतत्‌ काल का. विरोध है। वाक्य में 

मान काल का) वा बोधक है और 'अयमू' (यह) एतस्काल का (बँ 
चक है। रतः दोनों में विरोध है। भागलक्षणा के द्वार | 


रूप अंश, जो र 
समान हौद. री र हे i देवदत्त एवं वर्तमान में देखे गए देवदत्त में | ॥ 
0000000 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di ६ 


Ld 


[वेवास्तसारः क 


'सोऽयं देवदत्त? इस वाक्य से श्रविरोधी देवदत्त का बोध होता है। यह 
उदाहरण “तत्‌ त्वमसि' के सम्बन्ध में भी पुर्णतया चरितार्थ होता है। 'तत्‌ 
त्वमसि’ (वह तुम हो) इस वाक्य में 'तत्‌” से वोध्य परोक्षत्व एवं त्वम्‌' से 
बोध्य भ्रपरोक्षत्व का विरोध है, अतः भागलक्षणा के द्वारा वाक्य के पदों 
तत्‌ एवं “त्वम्‌? के विरोधी ग्रंश का परित्याग हो जाता है भ्ौर इस प्रकार ये 
पद अविरोधी अखण्ड चैतन्य मात्र का लक्षणा से वोध कराते हैं। 


इस प्रकार ग्रन्थकार द्वारा तत्त्वमसि के तात्पर्य-बोध के लिए भागलक्षणा 
की सङ्गति सिद्ध की गई है। उक्त अंश ही वेदान्त का सिद्धान्तवाक्य है। 
यहाँ यह भी विचारणीय है कि ग्रन्थकार ने “तत्त्वमसि के तात्पयेबोध के 
लिए जिस भागलक्षणा की अवतारणा की है, वह उनकी पनी ही सूक है, 
क्योंकि मेरे विचार से किसी भी काव्यशास्त्री ने भागलक्षणा, भागत्याग 
लक्षणा, या जहत-श्रजहल्लछशा के रूप में लक्षणा की कल्पना नहीं की है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि सदानन्द वेदान्त के ही नहीं, अपितु काव्यशास्त्र के 
भी पण्डित थे । इसके अतिरिक्त 'सोऽयं देवदत्तः” इस उदाहरण के आधार पर. 
किए गए 'तत्त्वमसि” के पदार्थ-निरूपणा में कश्मीरी शैव-दर्शन के प्रत्य भिज्ञावाद 
की झलक भी स्पष्टतया मिल जाती है । इस स्थल पर यह भी विचारणीय है 
कि काव्यशास्त्र के प्रौढ ग्रन्थों में कहीं भी भागलक्षणा का उल्लेख नहीं 
मिलता । हाँ, कोण्डभट्ट ने 'बैयाकरणाभूषणासार' में अवश्य जहदजहल्लक्षणा 
का उल्लेख किया है । इस प्रकार सदानन्द की भागलक्षणा का श्राधार 
कौण्डभट्ट की पृष्ठभूमि ही हो सकती है। 


श्रव यहाँ श्रनुभववाक्यार्थरूप 'झहं ब्रह्मास्मि का निरूपण किया जाएगा-- 


अनुभव वाक्य- “ग्रह ब्रह्मास्मि’ र 
अथाघुनाहं ब्रह्मास्मीत्यनुभववाक्यार्थो वण्यंते। एवमाचायणा- 
घ्यारोपापवाद पुरस्सर तत्त्वंपदार्थो शोधयित्वा वावयेनालण्डा्थंऽवबोधि- 
वकारिणोऽहं नित्यग्ुद्बुद्धमुक्तसत्यस्वभ्ावपरमातन्दानन्ताद्वय 

ब्रह्मास्मोत्यव्रण्डाकाराका रिताचित्तवृत्ति व्देति (स्रा तु चित्प्रतिबिस्ब- 

सहि ता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परेखग्रहवा' विषयीकृत्य ताता 
बाबते) तद! पटका ररातन्तुदाहे :पढदाहवंदाललकारणऽजञाने बाधिते स॒ 


वत्कामश्यालिलश्यविरचितरवाततवन्तरमसालण्डाक्ाराक दि जितिः 
जू, 


“ 


१०० घेदान्तसार: 
° 

रपि बाधिता भवति । तत्र प्रतिबिम्बित चेतन्यमपि यथा दीपप्रभादि- 
त्यप्रभावभासनासमर्था सती तयाभिभूता भवति तथा स्वयं प्रकाशमान- 
प्रत्यगभिन्नपरब्रह्मावभासनानहंतया तेनाभिभूतं सत्स्वोपाधिभूता- 
खण्डचित्तवत्तेबाधितत्वाहपंगाभावे मुखप्रतिबिम्बस्य मुखमात्रत्वव- 


सत्यगभिननपरब्रह्ममात्र भवति ॥२८।। 


'तत्त्वमसि’ इस उपदेश का निरूपण करने के पदचात्‌ यहाँ “मैं ब्रह्म हूँ' 
(ग्रह ब्रह्मास्मि--बु० उ० १।४।१०)--इस अनुभव-वाक्य का भ्रर्थं वशित किया 
जाता है। इस प्रकार (पूर्वोक्त प्रकार से) आचाये के द्वारा ग्रध्यारोप एवं 
भ्रपवाद के निरूपण के द्वारा 'ततत्वमसि' में 'तत्‌' एवं 'त्वम्‌' पदों के श्रथं को 
खोजकर वाक्य (महावाक्य--तत्त्वमसि) से अखण्ड र्थं का वोध होने पर 


` प्रधिकारी की मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वभाव, परमानन्द, अनन्त एवं 


अद्वेतरूप ब्रह्म हुँ, इस प्रकार की खण्ड भ्राकार से भ्राकारित चित्तवृत्ति उदित 
होती है। वह (चित्तवृत्ति) तो चित्‌ के प्रतिबिम्ब से युक्त होती हुई प्रत्यगभिन्न 
सर्वान्तर्यामी अज्ञात परब्रह्म को विषय बनाकर प्रत्यक्‌-चेतन्यगत ब्रह्मविषयक) 
के ही बाधित करती है। उस समय, जिस प्रकार कि वस्त्र के कारण भूत 
तत्तुझो का दाह होने पर पट का भी दाह हो जाता है, उसी प्रकार समस्त 
(प्रपञ्च) के कारण भज्ञान के वाधित होने पर, उसके समरत कार्य (प्रपञ्च) 
के वाघित हो जाने के कारण, उसके अन्तगेत (भ्रखिल प्रपञ्च के अन्तर्गत 
थाने वाली) अखण्डाकार से भ्राकारित चित्तवृत्ति भी वाधित हो जाती है। 
जिस प्रकार कि दीपक की प्रभा सुर्य की प्रभा के प्रकाशन में असमर्थ होती 
क (सुयंप्रमा से) भभिभूत होती है, उसी प्रकार उस (चित्तवृत्ति) में 
के गत चतन्य भी स्वयं प्रकाशमान प्रत्यगभिन्न परद्र हा के ग्रवभासन 
असमर्थ होकर उस (ब्रह्म) से भ्रभिभ्ूत होकर भ्रपनी उपाधिभूत अखण्ड 


उ आध्यात्मिक, गुरु के द्वारा अधिकारी शिष्य को 'तत्त्वमसि' का 
झौर हहह है पि एडो०किज्ञार॑० षतो नीः है 
ब्रह्म हूँ) इस वृत्ति का अनुभव करता है । यहाँ 


~ 


वेदान्तसारः १०१ 
यह कहना आवश्यक है कि “अह ब्रह्मास्मि! की स्थिति मुक्ति की स्थिति नहीं 
है, यह तो वृत्तिमात्र है, जो परब्रह्म का साक्षात्कार होने पर नष्ट हो जाती 
है । “अह ब्रह्मास्मि' के सम्बन्ध में विवेचन करने से पु वृत्ति को स्पष्ट करना 
आवश्यक है । 

अन्तःकरण के परिणाम विशेष का नाम ही वृत्ति हे । संक्षेप में ˆ 
अन्तःकरण के व्यापार को वृत्ति कहेंगे--'वतंनं बृत्ति: । 


वृत्ति के निम्नलिखित दो भेद किए जा सकते हैं-- 


१. लौकिक विषयों से सम्बन्धित वृत्ति । 
२. आध्यात्मिक वृत्ति (अह ब्रह्मास्मि वृत्ति) । 


लौकिक विषयो से सम्बन्धित वृत्ति को स्पष्ट करते हुए वेदान्तपरिभाषा के 
लेखक घर्मराजाध्वरीन्द्र ने कहा है कि जिस प्रकार तालाब का जल तालाब के 
किसी एक छिद्र द्वारा निकल कर नहर के समान लम्बायमान होकर खेत 
के केदारों (क्यारियो) में प्रविष्ट होकर उन केदारों की ही तरह त्रिकोण- * 
चतुष्कोण ग्रादि ग्राकारों को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तैजस होने के कारण 
प्रतिशीघ्रगामी अन्तःकरण भी नेत्रादि इन्द्रियों द्वारा निकल कर घट-पट प्रादि 
विषय-देश को प्राप्त हुआ--घट-पट आदि विषयों के प्राकार-रूप से परिणमित 
होता है । श्रन्तःकरण की यही परिणाम वृत्ति है ।१ अन्तःकरण की इस वृत्ति 
के निम्नलिखित चार भेद हैं-- | । 

१. संशय, २. निश्चय, ३. गर्वं, ४. स्मरण । इस वृत्तिचतुष्टय के प्राघार 
क्रमश: मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त हैं। मन के संशयात्मक, बुद्धि के 
निश्चयात्मक, भ्रहंकार के अहन्तारूप तथा चित्त के संज्ञानरूप (स्मरणात्मक) 
होने के कारण वृत्ति-चतुष्टय का उक्त ग्राधार समीचीन ही है। लौकिक वृत्ति 
का कार्य लौकिकविषयगत श्रज्ञान को दुर करके उस विषय का बोध कराना 
है ।२ इस प्रकार वेदान्त के लौकिक ज्ञान की यह प्रक्रिया है कि जब कोई 


TS 
१. यथा तडागोदकं िद्रान्निगेत्य कुल्यात्मना केदारान्‌ ps Ne 
चतुष्कोणाद्याकारं भवति तथा तैजसमन्तःकरणमपि ee 
घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते स एव प 


० वृत्ति रित्युच्यते । हे 
२. विशेय देखिए, डा० रामर्मति शर्मा: भदत वेदात्त, १० २३९२४ 
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१.२ वेदान्तसारः 
व्यक्ति किसी पुष्प को देखता है, तो इस क्रिया में करण की निरचया- 
त्मक वृत्ति उस व्यक्ति के पुष्पविपयक ग्रज्ञान को दूर करती हे है और इसके 
पश्चातु चित्‌-प्रतिविम्व से युक्त वृत्ति पुष्प के आकार में परिणमित होकर 
पुष्प को प्रकाशित करती है। 

` दुसरी वृत्ति-आध्यात्मिक वृत्ति (ग्रह ब्रह्मास्मि) है । व ग्रन्थकार ने “ग्रह 
ब्रह्मास्मि’ इस महावाक्य को अनुभववाक्य इसलिए कहा है कि जव अधिकारी 
गुरु से तत्त्वमसि का उपदेश ग्रहण कर लेता है, तो स्वयं ब्रह्मस्वरूपता का 
ग्रनुभव करता है। गतः 'भ्रह ब्रह्मास्मि’ वृत्ति ग्रनुभव की स्थिति का नाम 
है । इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार का कथन है कि जव आध्यात्मिक गुणा अध्यारोप 
एवं अपवादन्याय से 'तत्वमसिः के तत्‌ एवं त्वम्‌ पदों के ग्रथ को शोध 

कर लेता है, तो भ्रधिकारी को अखण्ड अर्थ का बोध होता हैं और उस 
` अधिकारी में, मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध आदि श्रवत ब्रह्म हुँ, ऐसी चित्तवृत्ति का उदय 
होता है। ग्रध्यारोप एवं भ्रपवाद के आधार पर 'तत्‌' एवं 'त्वम्‌' पदों के 

७ प्र्थबोध की प्रक्रिया ग्रन्थकार द्वारा पीछे इस प्रकार वतलाई जा चुकी है-- 


गरास्यामध्या रोपापवादाभ्यां तत्त्वमृ पदार्थशोधनमपि सिद्धं भवति। तथाहि 
्ज्ञानादि`"त्वम्पदलक्ष्यार्थो भवति । 


है, अनन्त इसलिए है कि वह लौकिक देश, काल 
है और अद्वय-स्वभाव इसलिए है कि अनेकत्व क 
है। ग्रन्यकार ने चित्तवृत्तिं को ब्रह्म के अखण्ड भ्र 


भौर वस्तुओं से सीमित नहीं. 
। निषेधक एवं एकत्वस्वरूप 
कार से आकारित कहा है- 


ग्रह ब्॒ह्मास्मीत्याखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरदेति ।? 


५ ` यहाँ यह जिज्ञासा स्वाभाविक है ॥ शर 

` आकार से ग्राकारित चित्तवृत्ति के दा हे जो ब्रह्म अखण्ड है, उसके ग्रखण्ड 

न कारक हाने फा प्रश्न कहाँ उपरि है! 
भखण्ड ब्रह्म का आकार कैसा ? ८ , उपस्थित होत 

I! झर जप भ्राक ही, हीं का 
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ब्रह्म के श्रखण्ड आकार से भ्राकारित होना भी निमूंल हो है। वस्तुततः ग्रखण्ड 
ब्रह्म का प्राकार सम्भव नहीं है, किन्तु जड़ चित्तवृत्ति उसके स्वरूप की 
कल्पना करके उसके स्वरूप से स्वरूपित हो जाती है। इस प्रकार यहाँ प्राकार 
का अर्थं 'स्वरूप' ग्रहण करना चाहिए। 

“अह ब्रह्मास्मि' इस वृत्ति के स्वरूप एवं काये के सम्बन्ध में बतलाते 
हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि भ्रन्तःकरण में रहने वाली ईस वृत्ति में सत्‌, चित्‌ 
एवं घ्रानन्दस्वरूप ब्रह्म के चित्‌ का प्रतिबिम्ब पड़ता है भोर यह उस चित्‌ से 
युक्त वृत्ति ही प्रत्यगभिन्न चेतन्यगत ब्रह्म को विषय बना कर चैतन्य के प्रज्ञान 
को दूर करके चैतन्य की ब्रहमस्वरूपताप्राप्ति में सहायक होती है। यही उसका 
प्रयोजन है--'तस्याइचंतन्यावदकाज्ञाननिषृत्तिरेव प्रयोजनस्‌' (सुबोधिनी ३६)। 
कहीं यह शंका न हो जाए कि जड़ चित्तवृत्ति शुद्ध ब्रह्म को ग्रपना विषय किस 
प्रकार बनाती है, इसीलिए ग्रन्थकार ने स्पष्ट कह दिया है— 

“प्रत्यगभिन्नं परं ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गताज्ञानमेत बाघते ।' 

इस प्रकार उक्त वृत्ति का विषय शुद्ध ब्रह्म नहीं है, अपितु वह प्रज्ञान 
विशिष्ट प्र त्यगभिन्नपरब्रह्मविषयिणी है। 

उक्त वृत्ति एवं उससे प्रकाशित परब्रह्म की स्थित से उत्पन्न होने वाले 
वत के अम की निवृत्ति के लिए सदानन्द ने पट-तन्तुदाह--के उदाहरण से 
यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार पट के कारण तन्तुभ्रों के जलने 2 
तन्तुओं के कार्यरूप पट का दाह हो जाता है, उसी प्रकार समस्त प्रपञ्च र 
कारण--चैतन्य के भ्रज्ञान के निवृत्त हो जाने पर समस्त gn व 
बाधित होने पर झज्ञान एवं उसके कार्यप्रपञ्च के भन्तर्गत राने न नार 
वृत्ति का भी, बाध हो जाता है! जिस अकार रिन इन्धन क र 
स्वयं भी" शान्त हो जाती है भौर जिस प्रकार उदर में स्थित प 0044. 
शान्ति के लिए पिया गया उष्ण जल उदरस्थ दुषित जल को हि बोध 
स्वयं भी शान्त हो जाता है, शीतल हो जाता है, उसी प्रकार सज्ञान 
करके उक्त चित्तवृत्ति भी शान्त हो जाती है। 

` इस प्रकार वृत्ति एवं समस्त कार्येप्रपक्च 

सिद्धान्त सबंथा सिद्ध हो जाता है । प्रब यह भरत 


०० न रः बविणी न्स्वज्ञात वि दिष्ट प्रत्यगभिन्नपर- 
१. सा चित्तवृत्तिने शुद्भहामविषापिर्सी, कि सुबोधिनी, पु ३६ 


का बाघ होने पर भरत . 
उठता है कि जब उक्त 


महाविषयिणी | को 
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` १४बद्धितत्त्यचिदाभासो ह्वावे 


से भ्रभिभूत हो जाता है और अपनी (आधारस्वरूप) उपाधिभूत अखण्डचित्त- - 
वृत्ति के बाधित होने कै कारण ब्रह्मस्वरूप में शेष रह जाता है। जब आधार . 
[वृत्ति] ही नहीं रहता तो झाधेय (चित्तप्रतिबिम्ब) कैसा ? न होगा वांस न 
बजेगी बाँसुरी । ग्रन्थकार ने इस सम्बन्ध में दर्पण का दृष्टान्त देते हुए कहा 
है कि जब दर्पण नहीं होता, तो उसमें पड़ने वाला मुख का प्रतिबिम्ब 
भी नहीं रहता ग्रौर प्रतिबिम्ब के स्थाने पर मुखमात्र ही शेष रह जाता है । 

“यही बात वृत्ति में पड़ने वाले चित्‌ के प्रतिविम्ब के सम्बन्ध में भी समभनी 
चाहिए। 


अव यहाँ वृत्ति के काये एवं लौकिक तथा अलौकिक वृत्ति के भेद का 


निरूपण किया जाएग;-- 


वृत्ति का कार्य एवं उसके लोकिक 
तथा झलोकिक भेद क्रा निरूपण 


एवञ्च सति मनसेवानुद्रष्ठव्यं चन्मनसा न मनुते इत्यनयोः 

es ते इत्यनयोः 

शुत्योरविरोधो वृत्तिव्याप्यत्वाइगीकारेश फलव्याप्यत्वप्रतिषेघप्रति- 
, तात तदुक्तम्‌ - कर 


~ /9फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकुदूभि निवारितम्‌' 


= ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता 
९ बयम्प्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते' इति ॥ 


- जड़पदार्थाकाराका यसतो 
इति बटाकाराकारिताचि षोऽ । तथापिह --भ्रथं घट . 
निरसनपुरस्सर', स्वगतचिदाभासे _ घट विषयोक्ृत्य तद्ग ताज्ञान- 
जडघटसपि भासयति, तदुक्‍तमु-- 
८ त्याः 
तनाज्ञानं विया नव्येदाभासेन "घर. नुतो घटम्‌ । |. 
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यथा दीपप्रभामण्डलमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयोकृत्य तदगता- 
न्थकारनिरसनपुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥२६॥ 


ऐसा (सिद्ध) होने पर मन से ही उसे देखना चाहिए (मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌, 


बृ० उ० ४४१६) तथा जो मन के द्वारा नहीं जाना जाता (यन्मनसा न, ` 


मनुते, केनोपनिषद्‌, ४५) इन दोनों श्रुति-वाक्यों का सामञ्जस्य वत्ति की 
व्याप्यता को स्वीकार करके (ग्रवभासन रूप) फल की व्याप्यता के निषेध के 
प्रतिपादन से हो जाता है । इसीलिए इस प्रकार कहा है-- 


शास्त्रकारों ने इस (बृत्ति) की फलव्याप्यता का ही निवारण किया है, 
किन्तु ब्रह्म में ग्रज्ञात के नाश के लिए वृत्ति , को व्याप्यता ग्रपेक्षित है । (पंच- 
दशी, ६६०) और इस प्रकार कहा है-- 


स्वयं प्रकाशमान होने के कारणा (ब्रह्म के लिए) प्लाभास उपयुक्त नहीं 
है। (पञ्चदशी, ६९२) 
जड पदार्थ के आकार से ग्राकारित चितवृत्ति विशेष है, क्योंकि यह 


घट है, इस प्रकार घट के आकार से आकारित चित्तवृत्ति अज्ञात घट को 
विषय बनाकर उस (घट) से सम्बन्धित श्रज्ञान को निवृत्त करके अपने में 


` विद्यमान चित्‌ तत्त्व के आभास से जड घट को भी प्रकाशित करती है । 
` इसीलिए कहा है--“बुद्धि और उसमें स्थित चित्‌ का आभास, ये दोनों 


घट को व्याप्त करते हैं । वहाँ (घट में) भ्रज्ञान (घट विषयक श्रज्ञान) बुद्धि 
से नष्ट हो जाता है और (चित्‌ के) आभास से घट की श्रभिव्यक्ति होती है। 
(पञ्चदशी ७६१) 


जिस प्रकार दीपक का प्रभामण्डल अन्धकार में स्थित घट-पट झादि को 
विषय बनाकर उन (घट पटादि) से सम्बन्धित अन्धकार की निवृत्ति करके 
अपनी प्रभा से उन्हें भी प्रकाशित करता है । 


विवेक 
न में रह * इस चित्तवृत्ति 
पुवं प्रकरण में झखण्डाकाराकारितं अह ब्रह्मास्मि इस 
के चेतव्य के झावरक झज्ञान की तिवृत्तिकर्त्री सिद्ध हो जाने पर तथा 
यह स्पष्ट हो जाने पर कि उक्त वृत्ति परब्रह्म के प्रकाशन में भ्रसमरथ द 
इस स्थल पर यह सिद्ध किया “गया है कि “मनसंवानुद्रष्टव्यम्‌ CF 
ही देखना चाहिए और 'यन्मनसा नै मनुते' (जो मन से नहीं जाना जाता) 
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इन श्रतिवाक्यों में परस्पर विरोध न होकर सामञ्जस्य है। उक्त दोनों 
श्रुतिवाक्यों का विरोध तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है, क्योंकि एक वाक्य--.. 
'मनसैवानुद््टव्यम्‌'--यह प्रतिपादन करता है कि ब्रह्म तत्त्व मन के 
साक्षात्कार का विषय है, तो दुसरा वाक्य--'यन्मनसा न मनुते' उसे मन का 
अविषय सिद्ध करता है । इस विरोध की शान्ति करते हुए सदानन्द का तकं 
है कि अज्ञात ब्रह्म के साक्षात्कार में वृत्ति की व्याप्यता है, किन्तु ब्रह्मतत्त्व 
रूप फल के प्रकाशन में वृत्ति की व्याप्यता नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट क्रना 
समीचीन होगा कि व्याप्य कौन है तथा व्यापक कौन है? नृसिह सरस्वती 
के अनुसार भ्रन्तःकरण की वृत्ति आवरण की निवृत्ति के लिए झज्ञानावच्छिन्न 
चैतन्य को व्याप्त करती है, यही वृत्तिव्याप्यत्व है ।' इस प्रकार वृत्ति-व्याप्य 
` तथा ब्रह्म व्यापक है । वृत्तिव्याप्यत्व के अनुसार अहँ ब्रह्मास्मि’ यह वृत्ति 
जोव-चैतन्य के ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति करती है, अतः 'मनसैवाउनु- 
द्रष्टव्यम्‌ --यह शरुतिवाक्य सङ्गत है। उक्त वृत्ति चैतन्य के ज्ञान की निवृत्ति 
होते के पश्चात्‌ उसके फलस्वरूप साक्षात्कृुत स्वयं प्रकाशमानस्वरूप 
परब्रह्म के प्रकाशन में ग्रसमथं है, यही उसकी, (वृत्ति की) ्रह्मज्ञानरूप फल 
के प्रति व्याप्यता का निषेध है । वृत्ति की ब्रह्मज्ञान रूप फल के प्रति व्याप्यता 


ईभा परब्रह्म उक्त वृत्ति का विषय नहीं हे । यह कथन 'यन्मनसा न मनुते' 
छ समबक है। अत: दोनों भुतिबाक्यों में कोई विरोध नहीं है। इसी 


भ्राभास (प्रकाशन) उपयुक्त नहीं है । 
इस स्थल पर उपर्युक्त “रह ब्रह्मास्मि इस अलौकिक वृत्ति मे लौकिक 


१. अन्त:क ररवृत्तिरावरण निव र्भ च्छिन्नं चैतन्य 
व्येतद्वृत्तिब्याप्यत्वमजीकियते । „ गनाव लला 
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वृत्ति की भिन्नता का प्रतिपादन किया गया है । जहाँ उपर्युक्त 'पहं ब्रह्मास्मि! 
यह प्रलोकिक वृत्ति परब्रह्म के प्रकाशन में असमर्थ है, वहाँ द्रष्टा को घट 
में 'प्रयं घट: (यह घट है)--इस प्रकार की घट के आकार से ग्राकारित 
चित्तवृत्ति जिसके श्रनुसार द्रष्टा 'घट-विषयक ज्ञानवानु श्रहम्‌’ (मुझे घट 
. “विषयक ज्ञान है) ऐसा अनुभव करता है, पहले ग्रज्ञात घट को द्रष्टा के 
प्रत्यक्ष का विषय बनाती है और फिर उत वृत्ति घटावच्छिन्त चैतन्य के 
प्रावरक अज्ञान का निराकरण करके अपने में वतंमान ब्रह्म के चित्‌ तत्त्व 
के आभास से जड घट को भी प्रकाशित करती है। वेदान्त में लौकिक 
विषय के ज्ञान की यही प्रक्रिया है। इसीलिए पञ्चदशी में यह कहा गया 
है कि वृत्ति (धी )*' और वतमान चित्‌ तत्त्व का आभास--ये दोनों 
वाही घट को व्याप्त करते हैं। वृत्ति के द्वारा तो घट विषयक झज्ञान की 
निवृत्त होती है किन्तु जड वत्ति घट को प्रकाशित करने में असमर्थ है, प्रतः 
वृत्ति में स्थित चित्‌ के आभास से ही घट प्रकाशित होता है । इस सम्बन्ध में 
यह रष्टान्त उपयुक्त ही है कि जिस प्रकार दीपक का प्रभामण्डल अन्धकार 
में स्थित घट-पट आदि को विषय वना कर उनसे सम्बन्धित अन्धकार का . 
निवारण करता है उसी प्रकार वुद्धि एवं उसमें स्थित चित्‌ का ग्राभारा, ये 
दोनों भी क्रमशः घटादिविषयक श्रज्ञान को दूर करते हैं तथा घटांदि का 
प्रकाशन करते हैं। जेसा कि कह चुके हैं, यह बात ग्रह ब्रह्मास्मि'--इस 
ग्रलोकिक वृत्ति के सम्बन्ध में नहीं है, क्योंकि वह चैतन्य के श्रज्ञान को तो 
प र है, परन्तु परब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती । यही दोनों का 
। 


' _ अव यहाँ ब्रह्मसाक्षात्कार के साधनभूत श्रवण, मननादि की अपेक्षा होने 
कै कारण उनका विवेचन किया जाएगा-- 


भवरा, मनन, निदिध्यासन एवं समाधि का निरूपण 
एवंभूतस्वरूपचं तन्यसाक्षात्कारप्यतं श्रवशमननतिदिध्यासन- 
धपनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेऽपि प्रदश्यन्ते । श्रवण नाम षडविषः 

लिङ्गरशषवेदाल्लानामदिितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्‌। लिङ्गानि 

पुपक्रन संहाराम्यासांपुरवंताफलाथेवादोपपत्त्याल्यानि । तत्र प्रकरण- 
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१ ०८ वेदात 
प्रतिपाद्यस्यार्यस्य तदाद्यम्तयोरुपपादनमुपक्रमोपसंहारौ । यथा छानो. 
ग्ये षष्ठाध्याये प्रकरणप्र तिपाद्यस्पाद्वितीयवस्तुनः 'एकमेवाद्वितोपम' 
इत्यादौ 'ऐतदात्म्यमिदं संम इत्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ । प्रकरणप्रति 
पाह्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः । यथा तत्रव 
द्वितोयवस्तुनि मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्वः प्रतिपादनम्‌ । .. 
प्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तराविषयीकररामपुर्वेता । या 
तत्रैवाद्वितीयवस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम्‌ । फलं तु घ्रकरणाप्रति 
पाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र श्रुयमारां प्रयोजनम्‌ । पया 
तत्र आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्येश 
सम्पत्स्ये’ इत्यद्वितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं थ्ूयते। प्रकरण 
प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनमर्थवादः । यथा तत्रव’ 'उत तमादेश- / ` 
प्राक्ष्यो येना्ृतं श्रुत भवत्यमत मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ | 
वस्तुप्रशंसनम्‌ । प्रकरणाप्रतिपाद्यार्थंसाधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति 
रुपपत्तिः । यथा तत्र 'सौम्यकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मुण्मयं विज्ञा 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ इत्यादा 
दितोयवस्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भणामात्रत्वे युक्तिः शूयते | 
सननं तु भुतस्याद्वितीयवस्तुनो वेदान्तानुगुरायुक्तिभिरनवरतमनुचित 
नम्‌ । बिजातोयदेहादिप्र त्ययर हिताद्वितीयवस्तुसजातीयप्रत्ययपरव| 
निदिध्यासनम्‌ । समाधि्विविधः सविकल्पको निविकल्पकइ्चेति। ता 
सविकल्पको नाम ज्ञातृत्ञानादिविकल्पलय।नपेक्षयाऽद्वितीयवस्तु 
तदाकाराकारितायारिचत्तवृत्तेरवस्थानम्‌ । तदा मन्मयगजादिभाते 
मू-्धानवदद्वतभाने$प्यद्वेतं वस्तु भासते । तदुक्तम्‌-- ( 
दुशिस्वरूप गगनोपमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकसक्षरम्‌ । 
अलपक सवगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम्‌ ॥ इति. 
न 
जन करिर्का बुतर तितरामेको भावेनावस्थानम्‌ । त 
रतलवणानवभासेन जलमात्रावभासवदह्वितीय | 

















त्य सुपुप्तेक्चाभेदशइका न.अवति । उभयत्रवत्त्यभाने समाने5पि (|. 


'कञावासद्भावमात्रणानयोभदोपपत्ते; ॥३०॥ _ 
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दो, दातार १ ०१ 


म इस प्रकार के स्वरूप चैतन्य के साक्षात्कार तक श्रवण, मनन, निदिष्यासन 


हि| वा समाधि के अपेक्षित होने के कारण, उनका भी वर्णन किया जा रहा है। 
वा.। द्व: प्रकार के लिज्ों के द्वारा समस्त वेदान्त-वाकयों का अद्दैत-वस्तु (परब्रह्म) 
र | . > तात्पर्यं निइचय करना श्रवण कहलाता है । लिङ्ग हैं-- 

या उपक्रम, उपसंहार, अ्रभ्यास, अपूर्वता, फल, भ्रर्थवाद और उपपत्ति । 
त) वहाँ प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य श्रर्थ का (प्रकरण में) आदि तथा न्त में 
था| प्रतिपादन करना क्रमशः उपक्रम और उपसंहार कहलाते हैं । जिस प्रकार 
छ| कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में छठे भ्रध्याय में प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य भ्रद्वेत वस्तु का 


'एक ही भ्रद्देत (ब्रह्म) है--(छा० ६।२।१) इस प्रकार झ्ादि में तथा यह 


ए, 
ए- ! राव ग्रात्म-तत्त्व से व्याप्त है (छा० ६।८।७) इस प्रकार अन्त में प्रतिपादन 
क्या गया है। प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु का प्रकरण के मध्य में पुनः- 


| पमत मृण्मय (मिट्टी से बना पदार्थ-सङ्घात) ज्ञात हो 


$ ११४) इत्यादि अद्दैत वस्तु-ब्रह्वा के सिद्ध 


पुनः प्रतिपादन अभ्यास है । जिस प्रकार कि छान्दोग्योपनिपद में ही भ्त 
वस्तु (ब्रह्म) के विषय में मध्य में वार-वार “तत्त्वमसि” का प्रतिपादन 
(प्रभ्यास है) । प्रकरणप्रतिपाद्य अद्वैत वरतु का दूसरे (प्रत्यक्ष) प्रमाणों का 
विषय न होना श्रपुवंता है। जिस प्रकार कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में ही मरत वस्तु ... 
` काप्रमाणान्तरों का विषय न होना (अपूर्वता) है। फल तो प्रकरणप्रतिपाद्य 
| ग्रात्मज्ञान का या उसके अनुष्ठान का वहाँ (द्यान्दोग्योपनिषद्‌ में) सुना गया 
' प्रयोजन है। जिस प्रकार कि वहाँ (छान्दोग्योपनिषद में) आचायंवाला परुष 
| (जिसका शाचा अर्थात्‌ गुरु है) जानता है, उसके लिए तव तक ही विलम्ब 
है, जव तक कि वह इस शरीर से मुक्त नहीं हो जाता, तत्पःचात्‌ ब्रह्मस्व€) 
हो जाता है (छा० दा १४२) । इस प्रकार अद्वेत वस्तु (ब्रह्म) के ज्ञान का, 
। कष प्राप्ति, प्रयोजन सुना जाता है। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ की स्थान-स्थान पर 
हो अर्थवाद (है), जिस प्रकार कि छान्दोग्योपनिषदु में क्या तुमने उस उपदेश 
| पृछा, जिससे विना सुना हुआ भी (सकल प्रपञ्च) सुना हुआ ग्रचिन्तित 
| भी चिन्तित तथा यज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। (छा० ६।१।३) । इस मका 
स्म वस्तु (ब्रह्म) की प्रशंसा करना प्रर्थवाद है। प्रकरणप्रतिपाच भग के 
द करने के लिए स्थान-स्थान पर सुनी गई युक्ति उपपत्ति (कहलाती) 
है। जिस प्रकार कि छान्दोग्योपनिपद्‌ में हे सौम्य ] एक मिट्टी के पिण्ड से 
जाता है, विकार 


_ भाम की वस्तु .) मत्तिकी ही सत्य है (छा० 
स्तु तो वाचिक-प्रपञ्च है, (त्य में विकार की वाचिक 


` भपञ्चमात्रता A यक्ति सुनी ज ॥ व्य 
हि | be सुनी जाती है। श्रवण की गई भर 
गु हब ल 

















तत 


११०, वासा 


देह ग्रादि विचारों से रहित ग्रदवत ब्रह्म के विषय में सजातीय ( 
विचारधारा का प्रबाह निदिध्यासन है। समाधि सविकल्पक शौर रह 
कल्पक रुप से दो प्रकार की है । उनमें ज्ञाता, ज्ञान यादि विकल्प की बे 
की ग्रनपेक्षा से ग्रद्वैततत्त्व रूप वस्तु में उसके (अद्वेत-वस्तु-ब्रह्म) के | 
से भ्राकारित चित्तवृत्ति की भ्रवस्था का नाम सविकल्पक है। उस ॥ 2 
मिट्टी से बने हुए गज ग्रादि का भान होने पर भी मिट्टी का मे 
समान द्वतप्रतीति (गज तथा मिट्टी की प्रतीति) होने पर भी श्रवत 
ब्रह्म प्रकाशित होता है । इसीलिए कहा है--“मै वही शाश्वत मुक्त 
तत्त्व हुं जो साक्षिस्वरूप ्राकाश के समान (व्यापक), एक रूप से त 
रहित, एक, ग्रविनाशी निर्लेप, सर्वव्यापी, ग्रद्धैततत्त्व तथा. श्रो i 
स्वरूप है”। जाता-ज्ञान भ्रादि विकल्प की समाप्ति की अपेक्षा से मर से / 
न में उसके (अवत बहा के) आकार से आकारित चित्तवृत्ति का ' अत्यत् 
भाव से स्थित होता निविकल्पक समाधि है । उस स्थिति में जल के | 






इस प्रकरण के &. 
अन्तगत ॥ 
की छता प्रन्थकार ने पर । 
इता के लिए श्रवण, मनन एवं निदिध्या मात्मसाक्षातुकाररूप अनुभव | 


है । बृहदारण्यक सन की श्रपेक्षा स्वीकार की | 
दारा क्रमश: उपनिषद्‌? के ग्न्त पाण्डित्य, बाल्य एवं मुनि शब्दों के 


> श्रवण, मनन एवं 

चायंने विवेकचूड दासा का विधान किया गया है। शराः 
श्रवणादि की महत्ता का प्रतिपादन करत साक्षात्कार की इढ़ता के लिए | 
हुए कहा है कि श्रवणा की अपेक्षां | 
१ ७ तस्माद्‌ ब्राह्मण ७ ५ ५ 
जय १ पाण्डित्य निधि 
रि द्य वद्य बाह ८ | 
त्यच निविद्याथ मुनिः थे बाल्पेन तिष्ठासेदु । बाल्यं च पाण्डिः | 
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| ^ उपसंहारादि छः प्रकार के लिङ्गो के द्वारा समस्त वेदान्त सिद्धान्तो के 


भन्य उपनिषदों में उप क्रम आदि षडविध लिङ्ग की 


वैदान्तसारः १११ 


मनन का सौगुना, मनन की श्रपेक्षा निदिध्यासन का लाख गुना भौर निदि- 
घ्यासन की अपेक्षा निविकल्पक समाधि का भ्नन्त गुना महत्त्व है : 


श्रृतेः शतगुणं विद्यान्‌ मननं मननादपि । 
निदिघ्यासं लक्षगुणमनन्तं निविकल्पकम्‌ ॥ 
(विवेकचूडामणि, समाधिनिरूपण, ३६५) 


शद्धूराचाय के परवर्ती विद्वानों में श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन की 
परमात्मसाक्षात्कार की कारणता के सम्बन्ध में अनेकविध मत मिलते हैं । 
प्रकाशात्मयति मनन को ब्रह्मसाक्षात्कार का प्रधान कारण मानते हैं। मनन 
एवं निदिध्यासन को वे परम्परया कारण स्वीकार करते हैं, किन्तु पञ्चदशी 


`>» के लेखक विद्यारण्य ने श्रवणादि के अतिरिक्त चित्तशुद्धिकर्त्री होने के कारण 


उपासना की भी मोक्षसाधनता स्वीकार की है। लघुचन्द्रिका के लेखक 
ब्रह्मानन्द ने न्यायरत्नावली के ग्रन्तर्गत श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन को 
तकंरूप में ग्रहणा किया है। यदि 'तत्त्वमसि' के रूप में जीव ग्रौर ब्रह्म का 
ऐक्य न हुआ होता तो तत्वमसि श्रादि के द्वारा ब्रह्मज्ञान का होना असम्भव 
था, इस प्रकार के तको को ब्रह्मानन्द श्रवण के अन्तगंत स्वीकार करते हैं। 
इसी प्रकार 'तत्त्वमसि” झ्रादि वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान को दृढ़ करने के लिए 
प्रवृत्त होना मनन के अन्तर्गत भ्राता है। ब्रह्मानन्द के अनुसार यह भी तकं 
का ही रूप है । निदिध्यासन को ब्रह्मानन्द अन्तिम तकं मानते हैं। ब्रह्मानन्द 
का विचार है कि श्रवण एवं मनन से उत्पन्न ज्ञान को निदिध्यासन ब्रह्म" 
साक्षात्कार के मूल नन्द रूप में परिणत कर देता है। 
श्रवणादि में श्रवण की विवेचना करते हुए ग्रन्थकार ने उपक्रम 23 
अद्वैत- 
ब्रह्म में तात्पर्यनिशचय को श्रवण कहा है । उपक्रम एवं उपसंहारादि को 
सिङ्ग इसलिए कहा है कि वे ब्रह्म एवं आत्मा की अद्दैतता के निश्चायक हँ । 
इस प्रकार यहाँ लिङ्ग शब्द को “लीनम्‌ अर्थं गमयति, इति लिङ्गम्‌ यह्‌ 
पत्ति ही उपयुक्त है । व्यासरचित वृहत्‌ संहिता के अन्तगंत उपसत छः 
मकार के लिङ्गों का उल्लेख मिलता है-- 


उपक्कमोपसंहारावभ्यासोऽपुवंताफलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयेनिर्णय: ॥ 


छान्दो हि ण्यक उपनिषद्‌ प्रादि 
शच्दोग्योपनिषद्‌ के उपर्युक्त स्थल के भ्रतिरिक्त I स्पष्ट देखी जाती 
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है ।१ इस प्रकार उपक्रम एवं उपसंहार प्रत्येक ग्रन्थ में किसी न किसी प्रकार 
से ग्रवश्य ही मिलते हैं । किसी भी विषय के प्रतिपादन के लिए दोनों कौ 
महती उपादेयता है । 'ग्रभ्यास के द्वारा किसी भी वस्तु के प्रतिपादन में 
इढता ग्राती है। भ्रपूर्वेता शास्त्र की वह अद्भुत विशेषता है जिसके द्वारा 
प्रमाणादि द्वारा भ्रज्ञात तत्त्व--ब्रह्म का निरूपणा किया जाता है। इस भ्रदुभुतता 
को ही मीमांसकों एवं वेदान्तियों ने भ्रतौकिकता कहा है। ग्रन्थकार ने आत्म- 
ज्ञान या उसके अनुष्ठान के भूयमाण प्रयोजन को फल कहा है। ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मच भवति’ (मुण्डड० ३।२।६) तथा 'तरति शोकमात्मवित्‌’ (छा० 
७।१।३) श्रृतियाँ फल रूप ही हैं। यहाँ आत्मज्ञान के अनुष्ठान जा भ्रथे विचार- 
णीय है। बालबोधिनीकार ने अनुष्ठान से श्रवणादि के अनुष्ठान का श्र 
ग्रहण किया है ।* किन्तु विद्वन्मनोरञ्जनी के लेखक रामतीर्थं ने सगुणुविद्या 
का अभिप्राय ग्रहण किया है।? मेरे विचार से यहाँ अनुष्ठान से श्रवणादि 
के भ्रनुष्ठान का ग्रथ ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि 
भवणादि भ्रात्मज्ञान के पश्चात्‌ भी श्रात्मज्ञान को इढ़ करने के लिए अनुष्ठित 
होते हैं । उसके अतिरिक्त ये ग्रात्मसाक्षातकाररूप फल के साक्षात्‌ कारण 
हैं । विद्वन्मनोरजनीकार ने सगुणोपासना के श्रनुष्ठान की जो बात कही 
मी जा नहीं प्रतीत होती, क्योंकि भ्रद्वेत वेदान्त में सगणो- 
कारण है, साक्षात्‌ डि के माध्यम से परम्परया भ्रात्मसाक्षातकार का 
पातर बह लला Re का निरूपण करते हुए ग्रन्थकार ने 
कहा गया है कि निर. है, जिसमें श्रद्वेत ब्रह्म की प्रशंसा करते हुए 
भ्रविचारित--विचारि अवत ब्रह्म तत्त्व के जान लेने पर अश्रुत--थुत, 
स्वाभाविक है कि पा भ्रदिज्ञात विज्ञात हो जाता है। यहाँ यह प्रश्‍न 
"स तत्व के ज्ञात होने पर समस्त अ्रश्र॒त--श्रुत, 


१. जता ह्येते सवं एकं भवन्ति । (बृ० १ ।४।७) (उपक्रम) 
(भ्रभ्यास) तं Sa स एव नेति नेत्यात्मा (३।९।२६) 
जनक प्राप्तोऽसि (४। ह एच्छामि। (३।६।२६) (श्रपुवंता) भ्रभयं बै 
भ्रथंवाद 'स यथा द ) (फल) तद्यो देवानाम्‌ इत्यादि (१।४।१०) 

२. ne इत्यादि (२ ।४।७) उपपत्ति । 
धिष्ठानस्येत्यथ श्रवणाद्य नुष्ठानस्योषस्थितत्वाद । 


३. तदनुष्ठानस्ये ५ --बालबोधिनी 
ति उघुणविद्याभिप्रायेणोक्तम्‌ । 
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प्रविधारित-विचारित एवं ज्ञात जगत्‌ का प्रपञ्च ज्ञात होजाता है? 
बदि ऐसा है, तब तो ज्ञानी की भी दृंतदृष्टि वनी ही रहेगी । क्योकि जगत्‌ 
का ज्ञान तो दंतरूप ही है। भ्रतः प्रस्तुत स्थल में ब्रह्म को जान लेने पर 
समस्त के जान लेने का यही श्राशय है: कि--समस्त जगत्‌ 'सवं खल्विदं ब्रहम 
इस श्रुतिवाक्य के अनुरूप ब्रह्मस्वरूप ही है श्रौर इस प्रकार ब्रह्म का ज्ञान 
होने. पर कुछ भी ज्ञेय शेष नहीं बचता । षष्ठ लिङ्ग-उपपत्ति (युक्ति) 
प्रकरण द्वारा प्रतिपाद्य- शरट्दैत तत्त्व के सिद्ध करने के लिए उपयोगी है। 
इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार ने “वाचारम्भणं ' विकारो नामधेयम्‌? इत्यादि श्रृति 
उद्धृत की है । यहाँ विकार शब्द को प्रयोगं वाचारम्भण-मात्र जगत्‌ के 
प्रपञ्च के लिए किया गया है । तदनुसार मृत्तिका के घट झादि विकार वाचिकं 
7 भरपञ्चमात्र हैं, वस्तुतः तो मृत्तिका ही सत्य है इसी प्रकार ब्रह्म मात्र की ही 
सत्यता है। ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त जागतिक विकार वाचिक प्रपञ्चमां 
है, परमार्थतः ब्रह्म ही सत्य है । म 

इस प्रकार उपर्युक्त ६ प्रकार के सिङ्गो द्वारा प्रद्वैततत्त्वस्वरूप ब्रह्म फे - 
तात्पर्यं के निइचय को ही श्रवण कहते हैं । वेदान्त सिद्धान्त की अनुकुल 
युक्तियो के द्वारा ग्रद्वैततत्त्व--ब्रह्म का श्रनवरत चिन्तन-मनन कहलाता है! 
वेदान्त के भ्रनुकूल युक्तियों का ्राश्रय लेकर ब्रह्मचिन्तन का विधान इसलिए. 
किया गया है कि इतर शास्त्र की. युक्तियाँ जिज्ञासु के मस्तिष्क में भ्रम का 
कारण ही बनेंगी । विद्वल्मनोरंजनीकार ने यहाँ पुरुष की प्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि 
से उठोक्षित शुष्क तक-भावना की व्यावृत्ति (विरोध) के लिए बेदान्तानुगुण - 
युक्तियों का तात्पये ग्रहण किया है।* मनु ने भी धर्मोपदेश के ज्ञान के लिए 
वेदशास्त्र के श्रविरोधी तकं की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए कहा हैँ ' 
! झाषं धर्मोपदेश च वेदशञास्त्राविरोधिना । | 
यस्तकणानुसन्धत्त स धर्म वेद नेतरः ण यी १९१०६) 


निदिध्यासन के अन्तगेत विजातीय वेदादि प्रत्ययों से रहित पडत सो 
विषयक सजातीय प्रत्ययों के प्रवाह-सातत्य को निदिध्यासन कहा है। देह 
लेकर बुद्धि-पयंन्त झनात्म त्त्वों के प्रत्यय विचार को विजातीय इसलिए ही 
वे जड विषयक होने के कारण ग्रत तत्त्व स्वरूप चित्तत्व के विरोध 
है । गवत तत्त्व" के सजातीय विचारों में वे विचार आएंगे जो चित्स्वर 
१. केवल. पुरुषबुद्धचुत्रोक्षितशुष्कतरव्यावृत्त्यय॑ वेदान्तानुगुर श 
` ` विशेषणाम्‌ | एम ` ` नोरी, १० १९४ 
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रवत तत्व के प्रदिपादक हैं। चित्त के समाहित होने न को समाधि कहते है। 
सुबोधिनीकार नृसिंह सरस्वती ने व्युत्यान एवं संस्कारों के क्रमशः तिरोधान 
एवं प्रादुर्भाव के होने पर चित्त के एकाग्रतारूप परिणाम को समाधि 
है।१ योगदर्शन के अनुसार चित्त के व्युत्यान से कार्यावस्था या ससाराव, 
स्था का तातर्य है। इस भ्रवस्था में चित्त में वृत्तियों का कार्यरूप में उत्यान ३ 
देखा जाता है । इसीलिए इसे व्युत्यानावस्था कहा है । दूसरी निरोधा. 
वस्था चित्त की वह अवस्था है जिसमें वृत्तियाँ ही निरुद्ध हो जाती हैं। 
इस अवस्था में जातियों की कार्यंता समाप्त हो -जाती है। इस प्रकार | 
व्युत्थान एवं निरुद्ध रूप से चित्त के संस्कारों का तिरोभाव एवं आविर्भाव 
चलता रहता है। परन्तु जब समाधि के भ्रभ्यास से व्युत्थान का पुणेतया 
विलय हो जाता है तो निरुद्धावस्था की स्थिति में चित्त स्थायिनी शाम्ति को .. 
प्राप्त करता है । (यो० सु० ३।१३, ३।१०) 
वद्वन्मनोरंजनीकार रामतीर्थं के अनुसार समाधि के स्वरूप को स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि चित्त की ज्ञेय आत्मा की इष्टि से निश्चल स्थिति का 
नाम समाधि है ।* समाधि का सविकल्पक भेद योग-दशन की सम्भ्रज्ञात समाधि 
का ही दूसरा नाम है । निविकत् समाधि भ्रसम्प्ज्ञात समाधि है । सविकत्प 
या सम्प्रज्ञात समाधि के झ्न्तर्गंत ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय की कल्पना बनी 
रहती है। इसीलिए ग्रन्थकार ने ज्ञाता, ज्ञान आादि के विकल्प के लय की 
रपेक्षा वतलाई है। इसे सबीज समाधि भी कहते हैं। इस समाधि में परज्ञा 
प साह ७. ळे बीन समाधि कहते हैं। सविकल्पक 
वृत्ति ही शेष रहती है। इस प्रकार र गा में असम ले २ 
रहता है। इसीलिए ns तत्व ज्ञेय रूप 
किया है-- नामजात्यादि की योजना का ग्रहण 







नामजात्यादियोजनासहितं सविकल्पकसू । 

सम्प्रज्ञात समाधि के भी योगदर्शन में--वितर्का | 
न्दानुगत एव -वितर्कानुगत, विचाराबुगत, | 
आनन्दानुगत एवं प्रस्मितानुगत के रूप से चार भेद किए गए हैं। 


१. ब्युत्याननिरोधस | 

स ; घिः फारबोरपि भवप्रादुभबि सति चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम' | 
रः र १ सुबोधिनी २४: F 
"ततस्य शेयात्मना निरंचलावस्थान समाधि: | 


ज विदन्म नो रब्जनी प० १९६ | 
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सविकल्पक समाधि को स्पष्ट करने के लिए ग्रन्थकार ने मिट्टी से बने गजादि 
का छान्त दिया है। इस दृष्टान्त का यही झाशय है कि जिस प्रकार मिट्टी के 
हांथी को देखकर हाथी के बोध के साथ-साथ मिट्टी का भी बोध बना रहता है, 
परन्तु मिट्टी से बने गज एवं ग्रश्‍वादि मूल तत्त्व प्रवत रूप से मिट्टी ही समभी 
जाती है, उसी प्रकार सविकल्पक में ज्ञेय एवं ज्ञान के रूप. में दैत का 
भान होने पर भी परमात्मतत्त्व रूप से अद्वेत तत्त्व का ही भान होता है। 
इससे ज्ञाता श्रादि विकल्पों का मिथ्यात्व सिद्ध होता है । इसी तथ्य को स्पष्ट 
करने के लिए ग्रन्थकार ने उपदेशसाहस्री के 'इशिस्वरूपं--श्लोक के ग्रस्त 
गंत यह स्पष्ट किया है कि सविकल्प समाधि के अन्तगंत साधक मैं ही परब्रह्म? 
(ग्रोम) हुँ, ऐसा अनुभव करता है। 

निविकल्पक समाधि के भ्रन्तगेत सविकल्पक के समान ज्ञाता, ज्ञेय एवं 
ज्ञान की भेद कल्पना रहती है । इसी लिए 'नामजात्यादियोजनारहितं 


'तिविकल्पकम्‌' यह निविकल्पक समाधि का स्वरूप वतलाया गया है। योग- 


दशंन में निविकल्पक को असंम्प्रज्ञात समाधि का नाम दिया गया है । जवकि 
सम्प्रज्ञात या सविकल्पक में ध्यान का कुछ न कुछ भ्रालम्वन बना रहता है, 
प्रसम्प्ज्ञात में कोई ग्रालम्वन नहीं रहता । इस स्थिति में 'क्लेश' तथा कर्माशय 
के समाप्त होने के कारण इसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं। भरसम्प्रज्ञात 
समाधि के भी दो भेद है--एक भवप्रत्यय और दूसरा उपायप्रत्यय । भव प्रत्यय 
भोर उपाय प्रत्यय का यही न्तर है कि भवप्रत्यय में अविद्या का सम्पूणं नाश 
नहीं होता, अतः इसके अनन्तर पूनः जीव संसार में ग्रा जाते हैं, किन्तु उपाय- 
प्रत्यय में 'प्रज्ञा का पुर्णतः उदय हो जाता है तथा इस समाधि की स्थिति होने 
पर जीव संसार-बुद्धि से लिप्त नहीं होता ।. 

ग्रन्थकार ने निविकल्पक समाधि को स्पष्ट करते हुए कहा है, कि 
विकल्पक समाधि में चित्त अद्वैततत्त्वस्वरूप परब्रह्म के मरक Me 
भाकारित होकर ब्रह्म-तत्त्व के साथ एकीभाव को प्राप्त होता a 
राकारितायारिचि्तवत्तेरतितरामेकीभावेनावस्थानम्‌” यहाँ यह ण का) 
स्वाभाविक है कि जब ब्रह्म का कोई आकार ही नहीं है 'तो ल दक 
के उसके आकार से ग्राकारित होने का अवसर कहाँ। उपस्थित ४ होता 

। भत: यहाँ चित्तवृत्ति के ब्रह्म के झाकार से ्रकारि होने का म 

परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करना लेना चाहिए शी बात गस्पेकार 


fi 


भल एवं लवण के इष्टान्त द्वारा स्पष्ट की है. जि पकार, कि ,जल ड 


१. झरि 2 ग र: ---सुबोधिन ती. 3 प्‌० ३% 
दिति यतु पर रहम,तृदेवाऽहम्‌ । Collection. DigitiZed by अली बह 
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मिलने पर नमक की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, अपितु जलमात्र प्रतीत होता 
हैं, उसी प्रकार जब चित्तवृत्ति भत ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त होती हैतो 
उस स्थिति में अरत ब्रह्ममात्र ही अवभासित होता है । चित्तेवृत्ति के रहते 
हुए भी उसकी प्रतीति नहीं होती । निविकल्पक समाधि का यही लक्षण 
उसे सुषुप्ति से पृथक्‌ करता है। सुषुप्ति ग्रवस्था में उक्त वृत्ति की प्रतीति 
तो नहीं होती, किन्तु स्थिति होती है। 

- महानु सैत्तिक एवं वेदान्ती जैकव महोदय ने उपर्युक्त कथन का वेदान्तः 
सार के “तदानीमेतावीइवरप्राज्ञौ चंतन्यप्रदीप्ताभिरति सूक्ष्माभिरज्ञानवृत्ति- 
भिरानन्दमनुभवतः” कथन को विरोधी वतलाते हुए कहा है कि “तदानीमेतो' 
इत्यादि कथन के ग्रनुसार ईश्वर एवं प्राज्ञ अज्ञानवृत्तियों के द्वारा आनन्द का 
ग्रनुमव करते हैं।' अतः सुषुप्ति में वृत्ति की स्थिति स्पष्ट है। जवकि 
वेदान्तसार के उपर्युक्त ग्रंश-_'उभयत्र वृत्त्मभाने समानेऽपि’ इत्यादि के ग्न्त- 
गंत सुपुप्ति में वृत्ति का भ्रभाव वतलाया गया है। उक्त शङ्का का यही 
समाधान है कि सुषुप्ति भ्रवस्था में सुख का भोग. करने वाली अज्ञान वृत्ति 
की ही स्थिति रहती है। किन्तु निविकल्पक समाधि में जिस वृत्ति की स्थिति 
देखी जाती है वह परमात्मज्ञानस्वरूपा चित्तवृत्ति है । यह परमात्मज्ञानस्व्पा 
बित्त निश्चय ही सुषुप्ति में नहीं रहती । यदि कहीं सुषुप्ति में भी वृत्ति 
की यह स्थिति देखी जाती तब तो सभी गहरी नींद की गोली खाकर 


निविकल्पक समाधि का अनुभव करते | अव यहाँ निविकल्पक समाधि के अङ्ग 


का्‌ निरूपण करेंगे । 
निविकल्पक समाधि के अंग 

अस्याङ्गानि यमनियमासनप्राायामप्रर गह ध्यानसमा- 
बय: तत्र हि र ही त्याहारघारर्ा 
स्वाध्यायेऽवरप्रारिधानानि नियमाः । स्थानविशेष- 
लक्षणानि पद्व जी: फरचरणादिसंस्थ 
निग्रहोपायाः प्राणायामा:। इरि 
rk The statement 


॥ i here, in 
. HOnexistance ०! शां 3 


खेयाणां स्वस्वदिषयेभ्यः प्रत्याहरणं 


४ sound sleep, seems to be in 
- “Swara and pr io Fon eight, when ३८ डि seid 
‘sleep, Ajnana Vrivipp mee Pleasure Cui 


" ०७. Mumukshu Bhawan Vrrtpasatectoy ७३8५ ॥४९%०१88) 


नानि। रेचकपुरककुस्भकलक्षणाः प्राण: 


text and commentary, as to tlie‘ 





परिग्रहा यमाः” शोचसन्तोषतपः-. 


१ 
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प्रत्याहारः । ,अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिख्रियधारणं धारणा। तत्राद्रितीय- 


वस्तुनि बिच्छिद्य विच्छिद्यान्तरिन्द्रियवृत्ति प्रवाहो ध्यानम्‌ । समाधि- 
स्तुक्तश्सविकल्पक एवं ॥१३॥ 


इस (निविकल्पक समाधि) के अज्भ--यम, नियम, ग्रासन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि हैं । उनमें अहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, 
ब्रह्मचयं एवं अपरिग्रह यम हैं । शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईइवर- 
प्रणिधान (ग्राराधना) नियम हैं । हाथ-पैरों की स्थिति विशेष के सूचक पद्म 
एवं स्वस्तिक आदि आसन हैं । रेचक, पुरक तथा कुम्भक रूप, प्राण (वायु) 
के निग्रह के उपायभूत प्राणायाम हैं । इन्द्रियों के श्रपने-अपने विषयों से हटाने 
का नाम प्रत्याहार है । ग्रन्तःकरण का अट्दैत वस्तु (ब्रह्म) में लगा देना 
धारणा है। अन्तःकरण का रुक-रुक कर अद्वैत ब्रह्म में वृत्ति का सातत्य- 
रूप प्रवाह ध्यान है। समाधि तो (जैसा कि) कहा है, सविकल्पक ही है 
निविकल्पक नहीं । 
विवेक 


इस प्रकरण में ग्रन्थकार ने निविकल्पक समाधि के साधनभूत अङ्गोँ का 
निरूपण किया है। यम रादि जिन भ्राठ भज्ों की चर्चा यहाँ की गई है, वे 
अन्तरज्भभूत साधन हैं ।. 

यम के भ्रन्तगंत जिन अहिंसा प्रादि आठ साधनों का उल्लेख हुग्ना है, वे 
इस प्रकार हैं- 

१. अहिसा--वा णी, मन एवं शरीर से दुसरे को पीड़ा न पहुँचाना हिसा 
है। (२) यथार्थ भाषण सत्य है । (३) विना दिए हुए दुसरे के धन को ग्रहण 
न.करना अस्तेय है। (४) ष्टाङ्ग मैथुन का त्याग ब्रह्मच है । भष्टाङ्च 

थुन एवं ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में दक्षसंहिता (सप्त भ्रध्याय) में लिखा है 
स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं ग्रह्ममाषण्‌ । 
सङ्कस्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेयुनमष्टाङ्कः प्रवदन्ति मनीषिणः । 
° विपरीतं ब्रह्मचयमेतदेवाष्टलक्षण्‌ ॥ 
शौचादि नियम इस प्रकार हैं» . 
१. शोच का ग्रथ बाह्य एवं आन्तरिक पवित्रता हैर 


CC-0. "शी तु “हिविधप्रोततिरबाहामास्याता तक्मा 000 by eGangotr 


११८ वेदान्तसार 
मज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरस्‌ ॥ | 
प्‌ हॅ याज्ञवल्क्यगीता १।६६ तथा देखिए संहिता-१) 


२. सन्तोष-- र ८ ॥. 
यइच्छालाभ से सन्तुष्ट होना तथा लाभ न होने पर दुःख न होना हो 
सन्तोष है । यहच्छालाभसन्तुष्ट वह व्यक्ति है जो विना मांगे झपने श्राप 
अर्थात्‌ विना प्रयास के ही प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ जो वस्तु 
व्यक्ति को प्राप्त होती है उसे ही पर्याप्त समझ कर सन्तुष्ट हो जाता है। यही 
आशय शङ्कराचार्य ने 'यहच्छालांभसस्तुष्ट:” (गीता ४२२ ) पर भाष्य करते 
हुए स्पष्ट किया है-- 
'यहच्छा लाभः सन्तुष्टः’ श्रप्राथितोपनतो लाभो 
यहच्छालामः तेन सन्तुष्टः संजातालंप्रत्ययः ॥ 
(शां० भा० गीता ४२२) | 


३. कामनाम्रों का भोग न करना ही तप है-- 


तपो नानश्चनात्‌ परसू । (महानारायणोपनिषद्‌ २१) 
उपदेश साहसी के अन्तरगत तप के स्वरूप को इस प्रकार बतलाया 
गया हे-- 
मनसश्चेखियाणा च हंकाग्रथ' परमं तपः । 
(उपदेशसाहली १७) 
5 प्रणव का जप एवं उपनिषदुग्रन्यो की आवृत्ति स्वाध्याय है-- 
मित्येवं घ्यायथ झात्मातमू' (मुण्डक २३) 
उपनिषदमावतेयेत्‌' (अ रुणिकोपनिषदू-२) 
१. मानस उपचारों से इश्वर की अभ्यचेना ईश्वरप्रशिधान है-- 
तँ ह रसमात्रा ममुशष्वे शररामहं प्रपद्ये । 
र | (इ्वेता० ६१५) 
हे 4070 नित, आदि शब्द का सङ्केत करके ग्रन्धकारः ने भद्रासन 


। त्रिविध प्राणायाम में रेचक प्राणायाम 


र ला दलिण नासापुट से सव्यापसव्य अक्रिया से | 
बाहर Mes ; ज जहीर | 
से ै । 4,000 A WR ॥ व 
"न कै वायु का अन्दर रोक देना ही | 





वैदान्तंसारः | ११९ 
निरोध है ।' ध्यान के अनुसार अद्वेत ब्रह्म में चित्तवृत्ति के रोकने का यही 
आशय है कि वृत्ति को दृढ़ करने के लिए बार-बार ध्यान करना चाहिए । ध्यान 
का यही स्वरूप उसे समाधि से भिन्न सिद्ध करता है। समाधि तो सविकल्पक 
ही है, इसका यही तात्पर्य है कि निविकल्पक तो साध्य ही है, प्रतः उसके 
अङ्ग होने का अवसर ही नहीं होता है । 

अब यहाँ निविकल्प समाधि,के अङ्गों क्री चर्चा करने के बाद उस (निवि- 
कल्पक समाधि) के विध्नभूत लयादि का निरूपणा करेंगे 


निर्विकल्पक समाधि के विघ्न 


एवमस्याङइगिनो निविकल्पकस्य लयविक्षेपकषायरसास्वाद- 
लक्षणाइचत्वारो विघ्नाः सम्भवर्ति। लयस्तावदखण्डवस्त्वनवलम्ब- 
नेन चित्तवृत्तेनिद्रा । अखण्डवस्त्ववलम्बनेन चित्तवृत्तरन्याव्रलम्बनं 
विक्षेपः । लयविक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्तेरागादिवासनग्रा स्तब्धी- 
भावाइखण्डवस्त्वनवलम्बनं कषाय: । अखण्ड वस्त्वनवलम्बनानपि 
चित्तवृत्तः सवि झल्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः । समाध्यारम्भसमये 
सविकल्पक्रानन्दास्वादनं वा ॥३२॥ 


इस प्रकार इस अ्ज्भी (मुख्य) निर्विकल्पक के लय, विक्षेप, कषाय एवं 
रसास्वाद रूप चार विघ्न सम्भव हैं। अखण्ड वस्तु (ब्रह्म) का ग्राश्चय न 
लेकर चित्तवृत्ति की निद्रा लय है । अखण्ड वस्तु के भ्राश्रय के विना ही 
वत्ति का न्य वस्तु का आश्रय लेना विक्षेप है। लय और विक्षेप की 
अनुपस्थिति में भी चित्तवृत्ति के रागादि वासना से जडीभूत होते से ग्रखण्ड 
वस्तु का ग्राश्रय न करना कषाय है । ग्रखण्ड वस्तु का भ्राश्नय न लेकर भी 
चित्तवृत्ति का सविकल्पक ग्रानन्द का आस्वाद रसास्वाद कहलाता है। या 


` समाधि के ग्रारम्भ में सविकल्पक आनन्द का आस्वाद रसास्वाद हैं। 


विवेक 


यहाँ ग्रस्यकार ने निविकल्पक समाधि में सम्भव लयादि विध्तचतुष्टय का 
प न रा पुटादुवा क 
१. रेचक: प्राणवायोः शैर्वामनासापुटाद्‌ हक टा Fu 
सव्यत्यायेन बहितिस्सारणम्‌ । -वुरकस्तस्य ° ' 

कुमभकस्तु पुरितस्य वायोरन्तरेव निरोधः । a 
गती) ११३१ 
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१ २० दानत, 


वणन किया है । प्रथम विध्न लय बतलाया है। लथ के दो भेद हैँ-एक त 
तो वह है जिसके ग्रनुसार उस यष्टा ्गसहित निविकल्पक समाधि के रभ 
के पाटव से साधक की वृत्ति का प्रत्यगभिन्न परमानन्दस्वरूप में उसी प्रकार 
लय हो जाता है, जिस प्रकार कि अत्यन्त तप्त लौहतल पर डाली गई जत 
की बूंद की समाप्त हो जाती है या जिस प्रकार तैश्च से रहित दीपक में 
दीपक की वत्ती समाप्त हो जाती है। यह लय तो विघ्न न रेश 
मुमुक्षु के लिए सवंथा साध्य ही है ।' द्वितीय. लय जिसका प्रकृत स्थल में 
उल्लेख है, विध्नस्वरूप है । इस द्वितीय लय के अनुरूप मूर्च्छावस्था के समान 
व्यक्ति की वाह्य शब्दादि विषयों के ग्रहण में तो आस्था नहीं होती, वि 
प्रत्यगात्मस्वरुप के भ्रवभासित न होने के कारण वत्ति स्तब्धी भूत ह 
निद्रा को प्राप्त होती है। द्वितीय विघ्न विक्षेप नामक है । इसके अनुसार 
Mn अखण्ड वस्तु के साक्षात्कार के निमित्त ्रन्तर्मुखी होकर प्रवत्त 
तन्‌ त्त के चित्‌ का भ्राश्रय न लेकर पुनः बाह्य विषयों के ग्रहण के लिए 
प्रवृत्ति देखी जाती है । यह उसी प्रकार है जिस प्रकार कि बंहेलिए ग्रादि से 









उक्त रागों क कासे 
असा र चली ण सस्कारो से कलुषता को प्राप्त हुआ चित्त |. 
होने से मध्य में ही स भी चैतन्य के साक्षात्कार के सामन्य केन 
इष्टान्त देते कहा है 0 है। इस सम्बन्ध में सुबोधिनीकार ने एक 
अपने घर से निकल कर कोई क जिस प्रकार कि राजा के दर्शन के लिए 
दारा रोक दिया जाता है 0 पक जव मन्दिर में पहुंचता है तो द्वारपाल के 
(रहम) के साक्षात्कार के £ मकार वाह्य विपयों को छोड़कर अखण्ड वस्तु 

थए प्रवृत्त साधक फिर जाग्रत हुए रागादि संस्कारों 


होता है-और अखण्ड i 

ः वस्तु ब्ध के मार्ग 

हे क “सुबोध ५५ क स्तु की उपर के 
९, अक्षण्ड वलुपहणाय ४९. र 
नस्तपक्षित्‌ पु रैरायान्तमुंबया भवृत्तायादिचत्तवृत्तेश्चिदनवलम्बनेन | 


के वेषयग्रहखाय प्रवत्तिविक्षेप: । न 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ०9 वीधी ४६:१० | ३ 
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वेदान्तसारः १११ 
में रोक दिया जाता है । (सुबोधिनी, पृ० ५०) चतुर्थ विघ्न रसास्वाद है। 
ग्रखण्ड वस्तु में चित्तवृत्ति के सविकल्पक आनन्द के आस्वाद को रसास्वाद 
कहा गया है । उक्त दोनां सविकल्पक समाधियों' में से दुसरी शब्दों रहित 
त्रिपुटीविशिष्ट है, उसमें जो आनन्द है वह बाह्य शब्दादि विषयों के प्रपञ्च 
के भार के त्याग से जन्य है, न कि चंतन्यस्वरूप के साक्षात्कार से जन्य 
है। जिस प्रकार प्रेतादि से आवृत धन-संपत्ति के लिए जाने वाला कोई 
व्यक्ति उस घन संपत्ति के प्राप्त न होने पर भी भूतादि अनिष्ट की निवृत्ति 
मात्र से ही महान्‌ आनन्द को प्राप्त करता है, उसी प्रकार अखण्ड वस्तु के 
प्रालम्बन के विना नित्य आनन्द के रसास्वाद के अभाव में भी अनिष्ट रूप 
बाह्य प्रपञ्च की निवृत्ति से जन्य सविकल्पक रूप आनन्द का ब्रह्मानन्द के भ्रम 
से झास्वादन करता है। रसास्वाद विघ्न की एक वह स्थिति भी हो सकती है 
जव कि निविकल्पक समाधि के श्रारम्भकाल में ग्रनुभूयमान सविकल्पक 
समाधि के आनन्द के त्याग को सहन न करने के कारण फिर उसी का 
प्रास्वादन करता है, यही रसास्वाद है ।* 


निविकल्पक समाधि 


अनेन विध्नचतुष्टयेन विरहितं निर्वातदीपवदचलं सदल्ल्डचंतत्य- 
मात्रमवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधिरित्युच्यते । तदुक्तम्‌ 


“लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः । 

सकषायं 'विजानोयाच्छमप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ 

नास्वादधेद्रसं तत्र निस्सङ्कः प्रज्ञया भवेत्‌ ।” इति, 
(गोडपादकारिका ३।४४।४५) 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।' 
इति च (गीता ६।१९) ॥३३॥ 


जव इस विघ्न-चतुष्टय से विरहित (विनिर्मुक्त) चित्त वायु-रहित 
प्रदेश में स्थित दीपक (दीपक की लौ) के समान अचल होकर po 
भतन्यमात्र &त्ररूप से) स्थित रहता है तो यह निविकल्मक समाधि र 
। इसीलिए ऐसा कहा है--चित्त को शान्त करे, विषयों से आसक्त पा 
को सावधान करे, स्थिरता को प्राप्त चित्त को विचलित न करै । उस भवस्थ 


गा SRN क 
१, “लिए सुधषोधिनी से परम वियोमिष्ये १27" Digitized by eGangotri । 


१२२ चेदान्तंसारः 
में रसास्वाद न करे और परज्ञा (स्थित प्रज्ञा) से भ्रनासक्त होवे। (गौडपाद- 


कारिका, ३।४४,४५) 
गौर इस प्रकार कहा है-- 
जिस प्रकार वातरहिंत प्रदेश में स्थित दीपक (दीपक की लौ) नहों 
हिलती, बही उपमा (चित्त के सम्बन्ध में कही गई है । (गीता, ६१६ ) 


विवेक | 
इस अंश में लयादि विध्नचतुष्टय की निवृत्ति के फलस्वरूप स्थिति का 

निरूपण करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि जब उक्त चारों विध्नों की निवृत्ति .: 
हो जाती है तो चित्त उसी प्रकार ग्रचल स्थिति को प्राप्त होता है, जिस 
प्रकार कि वायु से रहित प्रदेश में दीपक को लौ स्थिरता को प्राप्त होती 
है। इस स्थिति में चित्त अर्थात्‌ चित्तवृत्ति समाप्त होती है . ग्रौर केवल ब्रह्म- 
मात्र की स्थिति रह जाती है। यही स्थिति निधिकल्पक समाधि की स्थिति 
कहलाती है। इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार ने उपयुक्त बिघ्नों एवं उनकी निवृत्ति 
के उपायों के सम्बन्ध में गौडपादकारिका तथा श्रीमदभगवद्गीता के “लगे 
सम्बोषयेत्‌ इत्यादि भ्रंश को उद्धृत किया है। आचायं गौडपाद के उपर्युक्त 
कथन के अनुरूप जब चित्त में लय (जाड्योत्पन्न निद्रा) रूप विघ्न उत्पन्न 
हो तो साधक्र को चित्त के जाड्य-रुप विघ्न का परित्याग कर देना चाहिए 
आर चित्त को परमात्मा की प्रोर जाग्रत करना चाहिए तथा विक्षेप होने पर 
विषयो के प्रति वेराग्य वृत्ति के द्वारा चित्त को शान्त करना चाहिए । विषयों 
के प्रति वैराग्य होने से चित्त में स्वभावत: शान्ति झाएगी । जब कषाय-रूप 
विध्न उपस्थित होवे तो साधक को यह दृष्टि रखनी चाहिए कि रागादि की 


रन अरी ल को र प्राप्त करता है (सुवोधिनी ५ १) सत । सविकल्पकं 
कक विषयों के प्रपक्चरुप भार के त्याग के डकल 
भ्रानन्द का आस्वाद नहीं करना चाहि ! 


द द ई गी मत e वडज दि तकी 
भास ह. ह, होकर मा 4 Mii चाहिए। 
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सारः १२३ 
यही तथ्य श्रीमदभगवद्गीता में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है ये 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वानू पाथं मनोगतातू । 
ग्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 

- (गीता २५५) 
उपर्युक्त विष्नचतुष्टय से रहित होकर चित्त चित्‌ तत्त्व रूप से स्थित रहता 
है, ग्रतः इस निविकल्पक समाधि की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वातरहित 
प्रदेश के दीपक की लौ की उपमा उपयुक्त ही है, क्योंकि जिस प्रकार निर्वात 
प्रदेश में दीपक की लो स्थिरता को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार निवि- 
कल्पक समाधि में स्थित चित्त भी चाञ्चल्य को त्याग कर चिस्मात्रस्वरूप 


“ से स्थित रहता है । प्रव यहाँ समाधि के फलस्वरूप ब्रह्मनिष्ठ स्थिति को 


प्राप्त होने वाले जीवन्मुक्त के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा । 


जोवन्मुक्त का लक्षण 


अथ जोवन्मुक्तलक्षणमुच्यते । जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपा- 
खण्डब्रहमज्ञानेन तदज्ञानबाधनद्वारा स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि साक्षात्कृते- 
जाततत्कार्य सज्चितऊर्म तंशपविपयंपादीन|मपि बाधितत्वादखिल- 
बन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः । 


“भिद्यते हृदयग्रन्िह्छ्द्यन्ते सवं संशयाः । व 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥ 
इत्यादिश्षतेः । (मुण्ड० उ० २१५६५) 
id AE ॥३४॥ 
णो 
प्रब जीवन्मुक्त का लक्षण कहा जाता है । जीवन्मुक्त उस मनुष्य क 
हैं जो अपने स्वरूप- अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान से तद्विषयक ता 
“हाविषयक) अज्ञान के बाध के द्वारा अपने स्वरूप--भखण्ड ब्रह्म का बत 
कार कर लेने पर श्रज्ञान एवं उसके कायं-सञ्चित कर्म, म र 
ह भादि छा भी बाघ होने से समस्त (अज्ञानरत) बन्धनों से रहित बरहम 
ष्ठ T है | 


उस परब्रह्म का साक्षात्कार होने प्र हृदय की ग्रन्थि (ञान 


'शयों द तथा कमों 
! भेदन हो जाता समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है 
u 


ध वेदान्तसार; 
. प्रमाण है । 
विवेक 
इस अंश में ग्रन्थकार ने ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त के स्वरूप का वर्णन करते 
हुए कहा है कि जव जीव को ग्रपने स्वरूप अर्थात्‌ अखण्ड ब्रह्म का ज्ञान हो 
जाता है तो प्रश्नण्ड ब्रह्म से सम्बन्धित श्रज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ग्रोर 
अज्ञान की निवृत्ति के फलस्वरूप (स्वरूपभूत ग्रखण्ड ब्रह्म. का साक्षात्कार 
होने पर मूलाज्ञान एवं उसके कार्य-रूप समस्त स्थूल-सुक्ष्ममय द्वेतप्रपञ्च 
का उच्छेद हो जाता है) ब्रह्म साक्षात्कार होने पर उन सञ्चित कर्मों का 
नाश कहा गया है जो ज्ञानोतत्ति होने से पूर्वे? उत्पन्न हो गये थे, किन्तु ११ 
जिनका फलभोग प्रारम्भ नहीं हुआ है । ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर जिस । 
संशय का नाश ग्रन्थकार द्वारा बतलाया गया है वह यह संशय है कि देहादि से 
अतिरिक्त ब्रह्मस्वरूप आत्मा है ग्रथवा नहीं ? अथवा ब्रह्मात्मज्ञान से मोक्ष 
होता है या नहीं ? इस प्रकार की विचिकित्सा ही संशय है । जिस विपर्यय 
के उच्छेद की बात कही गई है वह देहादि में ग्रात्माभिमान रूप है । ग्रन्थकार 
ने 'विपयंयादि' में आदि पद के द्वारा वाह्य मायिक प्रपञ्च में सत्यत्वबुदधि 
का निर्देश किया है । इन समस्त का बाघ होने पर ही जीव ब्रह्मनिष्ठता को 
प्राप्त होता हे । इस स्थल पर ग्रन्थकार ने ब्रह्म ज्ञान के होने पर अज्ञान 
का बाघ कहा है तथा अज्ञान का बाघ होने पर ब्रह्म-साक्षात्कार कीं बात 
कही है । यहाँ ग्रत्यकार द्वारा ब्रह्मज्ञान एवं ्रह्मसाक्षात्कार का भेद 
विचारणीय है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मज्ञान साधनरूप है भौर 
नह्लामाल्ार साध्यस्वलूप है । यद्यपि वेदान्त में ब्रह्मसाक्षात्कार भी 
iri हैं परन्तु ब्रहमसाक्षात्कार होने से पूर्व ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान | 
एक बात और विचारः क लिः” 
द्वारा हृदय की जिस oe से ह 
अहुद्कार की ग्रन्थि है। जिस प्रकार सामान्य गां वह लकत यों अथवा 
वस्त्रों का संयोग होता है, उसी प्रका है ना की दो रस्सि { 
योग ही 'हदयग्न्थि' कही गई है र अहङ्कार में भी चित्‌ एवं भ्रचित्‌ क 
कही गई है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि 










न सहि भृति में “क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि” कह कर | 
बतलाया गया है किन्तु इससे प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं. | 
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वेदान्तसारः १२५ 


समभना चाहिए, क्योंकि भ्रारव्ध कर्मों का भोग तो जीवन्मुक्त को भी भोगना 
ही पड़ता है । अतः “कर्माणि से संचित एवं सञ्चीयमान कर्मों के क्षय 
का प्राशय ग्रहण करना उपयुक्त होगा न कि प्रारब्ध कर्मों का भी । भ्रव यहाँ 
ज्ीबन्मुवत की स्थिति का वर्णन किया जाता है-- 


जीवन्मुक्त की स्थिति 


' अयं तु व्युत्यानसमये मांसशोरितमूत्रपुरीषादिभाजनेन शरीरेणा- 
सध्यमास्द्यापटुत्वादिभाजनेनेर्दरियग्रामेराशनायापिपासाशोकमो हा दि- 
भाजनेनास्तःकररोन च पुर्वपुव॑वासनया क्रियमाणानि कर्माणि 
भुज्यमानानि ज्ञानविरुद्धारव्घफलानि च पइ्यन्नपि बाधितत्वात्परसा- 
थंतो न पश्यति। यथेन्द्रजालमिदमिति न पश्यति । “सचक्षुरचक्षुरिव 
सकर्णोऽकरणं इव” इत्यादिश्ृतेः । : 


उक्तं च-- 


सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति 
Ein ` हयं च पद्यन्नपि चाद्दयत्वतः । 
' तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः 
स आत्मचिन्नान्य इतीह निइचयः ।” 
इति ॥ उ० सा० ५ ॥३५॥ 


` यह (जीवन्मुक्त ) (समाधि के पश्चात्‌) उठने पर मांस, रक्त, मूत एव 
` पुरीष भादि के भाजन शरीर से अन्धता, मन्दता एवं प्रपटुत्व (कुण्टत्व) भादि 
के भाजन इन्द्रियसमूह से तथा भूख, प्यास, शोक एवं मोहादि के भाजन अन्तः" 
करण से पूर्व-पूर्व-वासना से किये जाने वाले बमों को श्रोर (रनके आधार पर) 
भोगे जाने वाले ज्ञानाविरोधी फलों को देखता हुआ भी (उनका) बाध होने 

के कारण, परमाथ इष्टि से नहीं देखता है । जिस प्रकार कि (यह) बात 
(माया) है, इस प्रकार का ज्ञानवाला उस इन्द्रजाल को देखते हुए भी यह 
(इद्जाल) पहुमार्थस्वरूप है' इस प्रकार नहीं देखता । नेत्रसहित गे 
समान, कानसहित कानरहित के समान इत्यादि-शुतिरमाण हैं। 
कहा है--जो सुषुप्ति ्रवस्था के समानध्जाग्रत में अद्वतदृष्टि के य है 
देखते हुए भी नहीं देखता है भोर जो कर्म करते हुए भी निक हे 
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वह ग्रात्मतत्त्ववेत्ता है, ग्रन्य नहीं, यही इस विषय में निश्चय सिद्धान्त | 
(उपदेश साहस्री-१) 


विवेक 0000. 
यहाँ जीवन्मुक्त के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। भ्रखण्ड ब्रहम- 
निष्ठता ही मुबित है। मुवित के स्वरुप की क्रिया को स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार 
का यह अभिप्राय है कि भ्रखण्ड ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होने पर, ग्रलण्ड 
ब्रह्मविषयक अज्ञान का बाध होता है 'श्रौर तत्फलस्वरूप अखण्डब्रह्म का 
साक्षात्कार होता है । - 


इस स्थल पर ग्रन्थकार ने जीवन्मुक्त के व्यवहार के सम्बन्ध में विचार . 


किया है। जीवन्मुक्त के सम्बन्ध में ये शङ्काएं स्वाभाविक हैं कि क्या जीवन्मुक्त 
के द्वारा कर्म सम्भव हैं ? ग्रथवा नहीं ? तथा जीवन्मुक्त प्राणी क्या कर्मफलों 
का भोगकर्ता है ? इन्हीं सम्भावित शङ्काश्रों का उत्तर ग्रन्थकार ने यहाँ प्रस्तुत 
किया है । ग्रन्थकार का समाधान है कि जीवन्मुक्त प्राणी भी शरीर, इन्द्रियः 
ग्राम एवं अन्तःकरण के द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार से पुवं वर्तमान वासनाओं के 
द्वारा कर्मो का सम्पादन करता है तथा प्रारब्ध बर्मों के फलों को भोगता हुय्ना 
भी ज्ञान की भ्रविरद्ध ष्ट से ही भोगता है, : विरोधी इष्टि से, नहीं । इसका 


कर्म के फल का भोग सम्भव है, किन्तु वह उस फल से लिप्त नहीं होता । 
इसीलिए सदानन्द ने 'पथ्यस्तपि वाधित्वात्‌ परमार्थतो न पद्यति' के द्वारा 
यह स्पष्ट किया है कि जीवन्मुवत प्रारव्ध के फलभोगों को देखते हुए भी 


ज्ञान दृष्टि से उनका बाघ होने के कारण उन्हें परमार्थदृष्टि से नहीं | 


Mi इष्टान्त ४७४: है । जिस प्रकार कि जो व्यक्ति जादू को जादू समझता 
का ल नहीं समभता, उसी प्रकार जो प्राणी जीवन्मुक्त तत्त्व- 
i, को निष्ठा से सम्पन्न होता है वह कर्मभोग से लिप्त 
य र यह तो निश्चित है कि उसे कर्म का भोग तो भोगना 


“अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम्‌” 
i न र डा के सम्बन्ध में 'सचक्षुरचक्षरिव' श्रति को उद्धुत 
(गि. T [| यह्‌ सिद्ध किया है कि ञ्जि जीबन त्राव 
ollection itize ७ Mgotri 
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इल्द्रियों से तत्तत्‌ दर्शनादि कर्मों को श्रवश्य करता है, किन्तु दश 
. में उसकी भोगदृष्टि नहीं होती श्र्थात्‌ न वह किसी त 
देखकर उल्लसित होता है शौर न विसी कुरूपा को देखकर भौहें 
सिकोइता है। न लोकडष्टि सें शुभ समाचार को सुनकर प्रसन्न होता है 
गौर न श्रशुभ समाचार को सुनकर भ्रप्रसन्न । वह तो शुभाशुभपरित्यागी 
एवं समदर्शी होता है, इसी सिद्धान्त को ग्रन्थकार ने शहकराचार्य की 
उपदेशसाहस्री के इलोक---सुपुप्तवज्जाग्रति० के द्वारा स्पष्ट किया है । उपदेश- 
साहल्ली के उवत इलोक में शङ्कराचायं ने जीवन्मुक्त के स्वरूप को स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सुषुप्ति ग्रवस्था में प्राणी की भेद-दृष्टि 
समाप्त होती है उसी प्रकार तत्त्व ज्ञानी जीवन्मुक्त जाग्रत्‌ ग्रवस्था में रहते 
हुए तथा ईत को देखते हुए भी नहीं देखता । इसका ग्राहय यह है कि यद्चपि 
नेत्रों के द्वारा जीवन्मुक्त प्राणी जगत्‌ की अनेकानेक वरतुश्रों को देखता 
अवश्य है, किन्तु उन्हें वह द्वतदष्टि से न देखकर ग्रद्वैतब्रह्वाइप्टि से ही देखता 
है अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ को ब्रह्मस्वरूप ही समभता है । जीवन्मुक्त के कर्म 
करने पर भी निष्क्रिय रहने का यह झभिप्राय है कि वह “नहि कश्चित्‌ 
क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ (गीता ३।५) नियम के अनुसार कमं तो 
अवश्य करता है किन्तु भोग इष्टि से नहीं। यही गीता का निष्काम कर्म- 
i जहाँ कमंसम्पादन फलभोग की कामना से नहीं किया जाता-- 
'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।” (गीता २।४७) अद्दैत वेदान्त दर्शन 
के अनुसार यही आत्मतत्त्ववेत्ता यां तत्त्वज्ञानी की स्थिति है। 
अब यहाँ जीवन्मुक्त की कमंइष्टि के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा । 


_- जीवनमुक्त की कमंहष्टि 
र अस्य ज्ञानात्पवं विद्यमानानामेवाहारविहारादीनामनुवृत्तिवस्टुस- 
सनानामेवानुवृत्तिभंवति शुभाशुभयोरोदासीग्यं वा । तदुक्तम्‌ 


“बुद्धाइतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि।_ 


शुनां तत्त्वदृशां चेव को भेदो$्युचिभक्षण  ॥ इति॥ 
` (नेष्कम्यंसिद्धिः ४६१) 


“ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त वा स आत्मज्ञो न चेतरः। ` 
§ ] 3 इति च ॥ 


'(उपबेशलाहली ११४) ॥३६॥ : 
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इस (ज्ञानी) के ज्ञान (ब्रह्मज्ञान) से पुवे विद्यमान ही भ्राहार-विहारारि 
की अनुवृत्ति के समान शुभ वासनाभ्नों की ही. अनुवृत्ति होती है जो शुभ एवं 
ग्रशुभ की उदासीनता (होती है) । इसीलिए कहा है--“जिसने श्रद्व॑त तत्त्व 
को जान लिया है यदि ऐसे व्यक्ति के द्वारा यथेष्ट (उच्छुखंल) आचरण होने 
लगेगा तब तो कुत्तों एवं तत्त्वज्ञानियों में अपवित्र वस्तु के भक्ष्य के विषय 
में बया भेद रह जाएगा ।” (नैष्कर्म्यसिद्धि--४।६२) “आर जो ब्रहमवेत्ता (मैं 
ब्रह्मज्ञानी हूँ) इस प्रकार का भ्रहङ्कारमूलक भाव छोड़ देता है, वही वस्तुतः 
भरात्मतत्त्व का वेत्ता है, अन्य नहीं । (उपदेशसाहस्री, ११५) 


विबेक 


जीवन्मुक्त के द्वारा भी पुवे वासनारूप से ही सही, कर्म-सम्पादन 
आवश्यक है, यह तो ठीक है, किन्तु उसके द्वारा शुभ कर्मों का सम्पादन होता 
है अथवा अशुभ कर्मों का यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। यदि कहा जाए कि 
भ्रशुभ कर्मों का सम्पादन होता है तो यह नितान्त अनुचित है, बयोंकि ऐसा 
अरा म क द्वारा भ्रशुभ कर्म का सम्पादन हो, अतः तत्त्वज्ञानी 

> कमा के सम्पादन की ही बात सङ्गत हो सकती है। किन्तु 

04 पर भी यह विप्रतिपत्ति दम है कि जब लीनस बै 
त भर्थात्‌ शुभ एवं अशुभ का परित्याग करने वाला होता है वो 
Te का सम्पादन ही क्यों होता है, इसी जिज्ञासा का समाधान 
तत्त्वज्ञानी यद्यपि स्थल पर किया गया है । ग्रन्थकार का झाशय है कि 
पूवे उसकी वास दुणाशुभपरि्यारी होता है, किन्तु फिर भी तत्त्वज्ञान से 
बन बला र कि शुभ कर्मों की होती हैं, श्रत: उसके द्वारा सहज ख्पसे | 
इस सम्बन्ध में सम होता है, ऐसा वह किसी कामना से नहीं करता र|, 

१ का निम्न कथन उपयुक्त ही है-- छ 





An expert dancer never 
3 makes a false step.” 

(Vedantasira, Edited by साता क, p. 7श) 

प ठुशल नृत्यकार के स अनुचित कदम नहीं पड़ते । यह ल 
, उसी प्रका * कशल नृत्यकार के पै : ही ठीक पडत | 
उसी प्रकार ज्ञानी के कमे भी पहजरूप से ही प्‌ होते हैं। क दासा 
भकार कि ग्राहारःि ति में उसी प्रकार देखी जाती है, बिसं | 
स्थिति है । दाति को! यही शुभाशुभ की उदासीनता की | 
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ब्रह्मवेत्ता (मैं ब्रह्मज्ञानी हुँ) की स्थिति को इसलिए भ्ज्ञानपुर्ण कहा है 
कि इस में दत की स्थिति भासती है, जबकि तत्त्वज्ञानी पूर्णतया भर्वैतस्वरूप 
ही होता है। | 

प्रव जीवन्मुक्त के स्वाभाविक गुणों के सम्वन्ध में विचार किया 
जाएगा । 


जीवन्मुक्त का स्वभाव 


तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनान्यदवेष्ट्त्वादयः सबगुणाइचा- 
(टि लङ्कारवदनुवर्तन्ते । तढुक्तम्‌-- 
| “उत्पन्नात्मावबोधस्य ह्याद्ेष्द्त्वादयो गुणा: । 
अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ इति ॥? 
(नेष्कर्म्य सिद्धिः -४।६९) ॥३७॥ 
उस समय अमानित्व निरभिमानता श्रादि ज्ञानसाधन तथा पद्देषता 
आदि हा अलड्कारों के समान श्रनुवर्तन करते हैं, बने रहते हैं । इसीलिए 
कहा ह-- 
जिसे ग्रात्मज्ञान हो गया है, उसमें भ्रद्वेपत्व- रादि गुण स्वभावतः हीं 
रहते हैं, न कि साधनरूप से। "क 
| (नै्कम्येसिदि:--४॥६९) 
विवेक 


{ अन्यकार का कथन है कि जीवन्मुक्त तत्त्वज्ञानी में प्रमानित्व, प्रद्नेपत् 
पि सदुगुणरूप ज्ञान के साधन झलङ्कारों के समान -स्वभावतः देखे जाते 

ह प्रमानित्व, श्रदम्भित्व, अहिसा, क्षमा तथा ्राजंव ग्राह्य हैं--'भरमानित्व- 
हिसा क्षान्तिराजंवम्‌” । (गीता-१३७) अलङ्कारों के समान 

हीने का यह भ्रभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वाभाविक ग्रलडकार (आभूषण) 
नागरिक सुन्दरी के सौन्दर्य की सहज रूप से वृद्धि करते हुए देखे 

' उसी प्रकार ग्रमानित्व भ्रादि गुणों की स्थिति भी जीवस्मुक्त में सहज 

देखी जाती है। यहाँ भ्रलडकारो की उपमा से सहजता का ही 

आशय प्रधान है । या इस प्रकार कहना; उचित होगा कि जिस प्रकार 


भी 
हा ज में अलङ्कार स्वभावतः ही ,आते हैं, उसी र 
० भीविक, दी ह्येते ॥,.०जिस अकारा नार, by eGangotri 


















१३० वेदान्तसार 
सौन्दर्य के अनिवायं साधन नहीं हैं उसी प्रकार ज्ञानी के लिए भी उक्त गुणों 
की साधनरूप अनिवार्यता नहीं है। इस प्रकार यह इष्टान्त स्पष्टतया काथ 
शास्त्र का ही प्रतीत होता है। ज्ञानी में भ्रद्देत्व का सहज रूप से होना 
उसी प्रकार निवाय है जिस प्रकार कि काव्य में माघुर्यादि गुण रस के 
धर्मं-रूप से अनिवार्यतया स्थित रहते हैं ।' नैष्कस्यंसिद्धि की 'उत्पन्नात्माव- 
बोधस्य इत्यादि कारिका के द्वारा गुणों की साधनरूपता का खण्डन इस 
दृष्टि से किया गया है कि तत्त्वज्ञानर्प साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन 
की भपेक्षा ही नहीं रहती । हाँ, ज्ञान होने से पुवं इनकी साधनता झवष्य 
स्वीकार्यं है । 
ग्रब यहाँ विदेहमुक्ति के सम्बन्ध में निरूपण किया जाएगा । 


विदेहमुक्ति का स्वरूप 


.. कि. बहुनाऽ्यं ` देहयात्रामात्रार्थ मिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि 

सुखदुःखलक्षणास्यारन्यफलान्यनुभव्नन्तःकररपाभासादीनामवभासक 
संस्तदवसाने प्रत्यगानन्दपरब्षह्मरि ध्रारो लीने सत्यज्ञानतत्काये- 
संस्काराणामपि विनाशात्‌ परमकेवल्यमानन्देकरसमखिल भेदप्रतिभास- 
रहितमखण्डब्रह्मावतिष्ठते । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति”, (बु० 3० | 
४४६) “अत्रेव समवलीयन्ते,” (बु० ३० ३।२।११) “विमुक्तश्च | 
विमुच्यते (कठ० उ० ५।१) इत्यादिश्रुतेः ॥३८॥। | 


(४ अधिक क्या, यह (जीवन्मुक्त) मात्र शरीर-यात्रा के लिए इच्छा, प्रविच्चा , F 
तान्या से प्राप्त कराए हुए सुखदुःखस्वख्प प्रारब्ध फलों का भ्रवुगव | 
करते हुए भ्रन्त:करण के भ्राभास भादि का प्रकाशक होता हुग्ना उस | 
ने क का अन्त होने पर सर्वात्तवर्ती एवं गानन्दस्वरूप 007. | 
दड न होने पर भ्रज्ञान एवं उसके कार्य-संस्कारों का भी विनाश 
बा परमकवल्यस्वरूप भ्रानन्देकरस समस्त भेद-प्रपञ्च के १ 
४४ 0070. ब्रह्मरूप से स्थित है। 'उसके प्राण नहीं जाते' (बृ? SE 

६) “हीं पूर्ण लीन हो जाते हैं (ब० उ० ३।२।११ ) मुक्त होकर | 


मुक्त होता है (कठ० उ० ५।१) इत्यादि श्रुतिप्रमारा हैँ । 
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यहाँ ग्रन्थकार ने विदेहमुक्त के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा है 
कि जीवन्मुक्त प्राणी केवल देहयात्रा के लिए- देह की स्थिति के लिए, न 
कि इन्द्रियों की प्रीति के कारणा, इच्छा, अनिच्छा एवं परेच्छा द्वारा प्राप्त 
कराए गए त्रिविध ध्रारव्ध फलों का सङ्ग रूप से अनुभव करता है । इनमें 
स्वेच्छा से प्राप्त भ्रारब्ध फल के भ्रन्तगंत श्रकस्मात्‌ काँटे का लगना प्रादि 
हैं। परेच्छा से प्राप्त प्रारब्ध फल भिक्षाटन श्रादि हैं। प्रापित फल 
के अन्तगंत शिष्यों द्वारा बिना कहे प्रदत्त अन्नादि का प्राप्त करना है। 
इन त्रिविध प्रारब्ध फलों के भोगानुभव की स्थिति के सम्बन्ध में ग्रन्थकार 
का विचार है कि इस स्थिति में तत्त्वज्ञानी विषयाकारवृत्तिरूप ग्रन्तःकरण 
के ग्रामासादि का साक्षिरूप से प्रकाशक होता है ।१ इस प्रकार जब प्रारब्ध- 
कर्मों के फलभोगरूप भ्राश्रय के न रहने के कारण जीवन्मुक्त प्राणी के प्राणों 
की भी समाप्ति हो जाती है तो वे श्रन्तवंर्ती परब्रह्म में लीन हो जाते 
हैं। इस स्थिति में पूर्वसिद्ध ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्मों से आक्षिप्त ज्ञान 
एवं उसके कार्यरूप संस्कारों का भी विनाश होने के कारण” परम भ्रद्वेत 
स्वरूप, मात्र ब्रह्मानन्दस्वरूप, समस्त द्वैतप्रपञ्च से रहित अखण्ड ब्रह्म मात्र 
के स्वरूप से जीवन्मुक्त प्राणी की स्थिति देखी जाती है। इस प्रकार तत्त्वज्ञानी 
के प्राणों का कहीं गमन न होकर वे परब्रह्म में उसी प्रकार लीन हो जाते 
हैं, जिस प्रकार तप्त लौह में डाली हुई जल की बूंद विलीन हो जाती 
है। 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ एवं 'झत्रंव समवलीयन्ते’ का यही भाशय 
है। विमुक्तश्च विमुच्यते’ (मुक्त होकर भी फिर मुक्त होता है) इसका यह 
भ्रभिप्राय है कि यद्यपि जीव तो वस्तुतः मुक्त ही है किन्तु परविद्या के कारण 


| टर 
बतस्प संसाराभास का ब्रह्मज्ञान होने पर लय श्रपेक्षित है । इसीलिए 


कप की भी विमुबित कही गई है । इस प्रकार बन्धन एवं मोक्ष पारमो- 
पक न होकर व्यावहारिक ही है-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बन्धो न च साधक । 


न्‌ नवे इत्येषा परमार्थता ,. -. 
vse (गौडपादकारिका, २।३२) 


६. अन्तःकरणाभासादीनां विषयाकारवृत्तीतां साक्षितयावभासकः सन्निति 
ह gS पत घर 
र क ७७ सत ८ तत्संस्काराणाम 9 ना- र 
दी पह हाल लिह हलक ता, जती) ५ १९०१३१ 
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१३२ वेदान्तसार 

बन्धमोक्ष इति व्या्या गुणतो न तु तत्त्वतः । ( 
> १८ x 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 


जीवन्मुक्ति श्रौर विदेहमुक्ति 
मूल रूप से मुक्ति के विषय में भेद का निरूपण शाङ्कर वेदान्त दर्शन | 
के प्रतिकूल है । इसका कारण यह है कि जीव का अखण्ड ब्रह्मभाव को प्राप 
करना ही मुक्ति है ।) ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः (भ० गी० ५२०) ।' 
ग्रतः जीव जव अपने स्वभाव श्रखण्ड ब्रह्मात्मता को प्राप्त कर लेता है | 
तो उसमें भेद का प्रश्‍न नहीं उपस्थित होता, क्योंकि ब्रह्म ग्रखण्ड है। ५ 
इस प्रकार सदानन्द के द्वारा जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्ति का जो उपर्या 
रीति से भेद प्रदशित किया गया है वह स्थितिगत भेद समझना चाहिए, 
वस्तुत: मुक्तिगत - भेद नहीं । जीवन्मुक्ति सशरीर प्राणी की इसी संसार 
में मुक्ति का नाम है और विदेहमुक्ति मुक्त पुरुष के शरीरपात ' के पशात 
की स्थिति को कहते हैं। जब प्राणी को ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान होने | 
प्रविद्यानिवृत्ति हो जाती है तथा परमात्मसाक्षात्कार हो. जाता है हो 
प्राणी इसी संसार में रहते हुए जीवन्मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करता है। 
किन्तु मुवत होने पर भी .प्राणी का तव तक शरीरपात . नहीं होता, प 
तक कि उसका प्रारब्ध कर्म का भोग समाप्त नहीं हो जाता । यह कम तोल 
भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार . छोड़े हुए बाण की निवृत्ति, बेग ग |. 
| ह पर ही होती है, उसी प्रकार जिस कर्म का फल प्रवृत्त हो पुश | 
'उसकी निवृत्ति शरीरपात होने पर ही होती है । इस प्रकार जब तक 
कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक जीवन्मुक्त तत्त्वज्ञानी की "| 
धरीर धारण करना ही पड़ता है। यही जीवन्मुक्ति की स्थिति है! रश 
प्राणी के प्रारव्ध कर्मों के भोग का क्षय होने र्‌ शरीर का पात है| 
तो इसी स्थिति को विदेह मुक्ति क य होने पर उसके क | 
का स्थितिगत भेद है। तह! यही जीवन्त - -_ गी 


जीवन्मुक्त का व्यवहार ड | ) 

a ळे दा 

_ (शते सर्वा ब न मती ग 

या ब्रह्मं मुक्त्यव्‌र र. 
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व्यवहार आसक्ति-रहित एवं भ्रह्वेतदृष्टिमय होता है। वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता- 
वलीकार की भाषा में जीवन्मुक्त प्राणी लोक में जडवत्‌ व्यवहार करता है-- 
'बडबल्लोकमाचरेत्‌ (वै० सि० मु० १ परि०)। जीवन्मुक्त प्राणी की स्थिति 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी' की स्थिति होती है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका . 
है, जीवन्मुक्त प्राणी के द्वारा सहज रूप से शुभ कर्म ही किए जाते हैं, 
्रशुभ कर्म नहीं । इस प्रकार जीवन्मुक्ति का विचार लोकर्दधष्ट से कितना 
राह्म है, कहने की श्रावश्यकता नहीं । 
` ग्रक्तात्माप्नों द्वारा शरीरपात होने पर पुनः शरीर धारण करना 
भारतीय वाङ्मय के अन्तर्गत मुक्त आत्माओ्रों के शरीरपात के पश्चात्‌ 
पुनः शरीर-धारण करने के अनेक उदाहरण मिलते हुँ । अपान्तरतमा 
नामक ग्राचायं ने विष्णु की श्राज्ञा से कलि और द्वापर की सन्धि में कृष्ण 
दपायन रूप से जन्म ग्रहण किया था । इसके भ्रतिरिक्त ब्रह्मा के मानस- 
पुत्र वसिष्ठ ने भी निमि के शाप से पुवं देह का त्याग करके ब्रह्मा के आदेश 
से मित्रावरुण के रूप में जन्म ग्रहण किया था। इन हषटान्तों के प्रनुसर 
अपान्तरतमा भ्वादि आचार्य लोकमर्यादा के अर्थ वेदप्रवर्तत भ्रादि भ्रधिकार 
में नियुक्त हुए थे। ग्रतः उनकी स्थिति अ्रधिकाराधीन है । जिस प्रकार 'अथ तत 
अध्वेम्‌ उदेत्य नैवोदेता नास्तमैतैकल एव मध्ये स्थाता' (छा० उ० ३१२१) 
श्रृति-वाक्य के अनुसार सुर्य सहस्रो युगों तक जगत्‌ का भ्रधिकार चलाकर 
उसकी समाप्ति होने पर उदय और अस्त से रहित होने पर कैवल्य का अनुभव 
करता है और जैसे आज. भी ब्रह्मवेत्ता आरम्भभूति कर्मो के योग के क्षीण 
होने पर कंवल्यानुभूति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर द्वारा तत 
| ऐप अधिकारों में नियुक्त अपान्तरतमा आदि कॅवल्य के हेतु सम्यक्‌ तत्त्व- 
सान के होने पर भी कर्मों के क्षीण न होने से ग्रधिकारपर्यन्त शरीर 
आरण करते हैं और कर्मों के क्षीण होने पर विदेहकंबल्य की प्राप्ति करते 
।! इस प्रकार श्रपान्तरतमा आदि तत्त्वज्ञानियों को भी जब तक उनके 
"म॑ क्षीण नहीं हो जाते तब तक पुनः शरीर-धारण करना ही पड़ता है। 
भोवन्भुक्ति के सम्बन्ध में कतिपय अन्य झाचायो के विचार टि“ 
` अ शकराचाये के परवर्ती भाचायो ने जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्त की विस्तृत 
: लोचना की है? ह दन श्राचार्यों में सर्वेज्ञात्ममुनि तो जीवन्मुक्ति 
१ ए तेषु भ्र 
' ` स्वमपान्तरतमः प्रभृतयोऽपीशवरा, ‹परमेशवरेण तेषु तेषु Fe 
5८८ नियुक्ता सन्तः सत्यपि सम्यग्‌ दशेने 'कैवल्महेतौ भ्रक्षीणकर्माणः यावद 
____ हिक्रादमबशिष्ठन्ते-तदनसाने“वापनुप्यन्ते।»- वधक व 
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वेदात्ततांर. । 


इनका तके है कि अविद्या के विरोधी 'तत्त्वसाक्षात्कार ३ 
उदय होगे पर सेशरूप से भी अविद्या की सि गद द सकती । इसलिए 
जीमर्णुक्ति फा प्रतिपादक शास्त्रश्रवरा आदि विधि का केबल अथवाद-मात्र 
है, क्योकि जीयनएक्ति के प्रतिपादन में शास्त्र का कुछ भी प्रयोजन नही है! 
हर एकार शिर पुरुष ने निदिध्यासन किया है उस पुरुष को ब्रह्मसाप्षा 
ह्र्‌ क्षी उखत्ति-मान से विलास शौर वासना के साथ ग्रविद्या को तिवत 


हो हो है। 


१४४ 


प्रस्योकार करते ह । 


हिद्दारष्द से देहेस्द्रियादिसंघात के उपादानकारण अविद्या की निवृति | 
होने एर चोइसपु्ि झी झसंगतता का निराकरण करत हुए कहा है हि 
हस्बशाधारार होने पर भी प्रार्ध-कर्मो का नाश होने तक अविद्या लेश भै 
एडु होने के कारण जोवन्मुक्ति की सिद्धि होगी ।' ; 
इस इकार विद्यारण्य के विचारानुसार प्रारञ्च-क्र्मं पूर्णतया ग्रविदया- 
छड में बाधक हैं । तत्त्वसाक्षात्कार होने पर भी अविद्यालेश की भनुर्वुत 
इः देवदार शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित मुक्तिसंबंधी विचार से भिल है 
इकर सूक्ति को स्थिति में अविद्या की पूर्ण निदृत्ति के पक्षपाती हैं। 
शडनभिध ते जोदन्मृक्ति के संबंध में दो बिरोधी विचारों का उले 
२] है ` जोदस्युक्ति का निराकरण करते हुए एक झोर उन्होने 
झुक का समर्थ किया है तो दूसरों झोर प्रकारान्तर से जीवन्मृक्ति ¶ 
सुथबैद करते हुए मंडलमिध का कधन है कि ब्रह्मताक्वाल्कार होने पर शई 
के समस्त सचित, संदीयमान एव परारन्ध-कमों का क्षय हो जाता हैं पय ह 
सदर का कपन है कि समस्त कमों का क्षय होने पर प्राणी को. 
हो जादा है भोर बह्‌ विदेहकेवत्य को प्राप्त करता है ! 4 
इस प्रकार मुक्ति की विचारधारा के संबंध में साचार्यो के मिला! 
रत उपलब्द होते हैं। | 
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श्रौरामतोर्थयतिविरचिता 
विद्वन्मनोरञ्जनी टीका 
ॐसकलब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकाचारयेस्यो नमः ॥ 


सत्यं ज्ञानमनन्तं परिपूर्णानन्दग्रहं रामम्‌ । 

प्रत्यञचमनृतविइवसुष्टिस्थित्यप्ययं वन्दे ॥१॥ 

वाणीकायमनोमिः धोगुरुविद्यागुरून्नमस्कृत्य । 

हेदान्तसारटीकां कुवे अद्धावशाद्यथाबुद्धि ॥२॥ 

चिकीषितस्य ग्रन्यस्याविध्नपरिसमाप्तिप्रचयगमनशिष्टाचारपरिपालनफल 
विशिष्टशिष्ट।चा रानुमितस्मृतिपरिकल्पितथुतिबोधितकतंव्यताकं स्वाभिमतदेव- 
तातत्त्वानुसन्धानात्मक॑ म ङ्गलमाच रत्यखण्डेत्यादिशलोकेन । झात्मानमाश्रय इत्य- 
न्वयः । यद्यपि ग्रन्थकरणादिकार्यारम्भे गणेशसरस्वत्यादिदेवताभेदं: विध्न- 
विघातविद्यास्फूतिप्रदत्वेन प्रसिद्धमनुसन्धान कुर्वति शिष्टास्तथापि .“एष१ उ 
ह्येव सर्वे देवा” इति श्रुतेरात्मन एव सवंदेवतात्मकत्वावगमादात्मानुसन्धाने 
सति 'सवंदेवतानुसन्धानं सम्भवतीति मन्यते ग्रन्थकारः । आत्मानं विशुद्ध- 
चिद्रूपं त्वम्पदलक्ष्यं तुरीयमाश्रये शास्त्राचायप्रसादामिव्यक्तमनुसन्दधे । 
अस्यात्मनस्तत्पदलक्ष्यपरमात्मानन्यत्वं वाक्याथं कथयितुं तत्पदार्थं शोषः 
यति -अलण्डंसच्चिदानन्दमिति । “ग्रानन्दादयः? प्रधानस्य’ इतिन्यायेन 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति भुत्योः परस्परैकवा- 
कयतामभिम्रेस्याखण्डेत्यादिभिरानन्दपदस्य समासः । अण्डशन्दोऽनन्तपद- 
पर्याय: । स चाविद्याध्यस्तदेशकालवस्तुभ्यः परमात्मनः* परिच्छेद व्यावतंयत्मेव 
गेबूपदयोगात्‌ । तदुक्तम्‌ 
“तत्रानम्तोऽन्तवदवसतुबयावृत्तयैव विज्षेषरासु” इति। 
इतराणि तु पदानि स्वार्थापरित्यागेनँव स्वविरोध्ययंव्यावृत्तं ब्रह्म लक्षयन्ति । 
“स्वाथपिंणप्रणाड्या च परिशिष्टो विशेषणम्‌” इति। 

रिशो सत्यज्ञानशब्दा सत्यज्ञानशब्दावित्यर्थ: । ग्रखण्डमपि तदनृतं शुं वा स्यादि 
१. झगा I.4.6 २. Brabmastitra 8.8., 3. Tit. तय. ४. Bri 
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१३६ वेदान्तसांर 
त्यत आह--सदिति । सदनृतशृत्यव्यावृत्त॑ बाधाभावोपलक्षितस्वरूपसत्ता- 
त्मकमिति यावत्‌ । ब्रहाणोष्प्यनृतत्वे निरधिष्ठानारोपप्रस ङ्गात्‌ । शुन्यस्य 
ससाक्षिकत्वे तु सवंभून्यवादातुपपततेरसाक्षिकत्वे तदसिद्धेः स्वभ्रकाशत्वे च 
ब्रह्मण एव नामात्तरत्वापत्तेर्न ब्रह्मानृतं शून्यं वत्यर्थः । अखण्ड सदपि तत्त- 
मोवज्जडं किं न स्यादित्यत ग्राह--चिदिति । चिज्ज्ञानं ज्ञप्तिरिति पर्यायः । 
थरुतौ) ज्ञानं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यादृगुणत्वे तस्य तदनुपपत्तेः न च 
शुक्लो घट इतिवत्तत्स्यादिति वाच्यं निधंर्मकत्वप्रतिपादका *स्थुलादिश्रृतिवि- 
रोधात्‌ । किञ्च ज्ञानस्य नित्यत्वेऽन्युष्णवत्सवितृप्रकाशवच्च ब्रह्मस्वभावान- 
तिरेकात्‌ ।3 अनागमापायिधमंस्य धमिणः परमार्थतो भिन्नत्वे प्रमाणाभा- 
वात्‌ भ्रनित्यत्वे ज्ञानानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । कार्यस्य सतो ज्ञानस्यापि कार्यान्त- 
रवत्स्योपादानगोचरापरोक्षज्ञानजन्यत्वात्‌ । ज्ञानोपादानब्रह्मगोचरस्यापि ज्ञानस्य 
कायंत्वे तस्यापि पुवंसमानयोगक्षेमतया कथं नानवस्था । ग्रजन्यत्वे प्रथमे 
कः प्रद्वेपः । तथा च सिद्धा ब्रह्मणो ज्ञानस्वभावता । एतेन जीवात्मनो- 
ऽपि ज्ञानस्वभावता व्याख्याता वेदितव्या । स्वप्रकाशं चैतदुब्रह्दा प्रव्यमप्रकाश- 
जडविलक्ष ण॒त्वनिदेशसामर्थ्यात्‌ । ''तदेव ज्योतिषां ज्योतिः”, “तस्य * भासा 
सर्ेमिदं विभाति’ इत्यादिश्षतेः । नन्वेवमखण्डसच्चिद्रूपमपि ब्रह्म न प्रेक्षाः- 
वत््रेप्सागोचरं झुखढुःखाभावतत्साधनानामन्यतमत्वाभावात्‌ । न तावत्स्व- 
एलडुःखाभावसाधनं ब्रह्म स्वस्मिन्सुखदुःखयोनित्यनिवृत्तत्वात्‌ “भ्रशरीर" 
वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत” इति श्रुतेः । नाप्यन्य *गतसुखादिसाधनं 
रह्म । अन्येषा दप्ाइएसुखदु:खप्राप्तिपरिहारयोलौंकिकवैदिकसाधनेभ्य एव 
सिद्धेः । तस्मान्न सुखादिसाधनं ब्रह्म नावि दुःखाभावरूपं भावात्मस्वभाः 
जत सा तथात्वे प्रमाणाभावादित्यत अ्ाह--आनन्दः 
तशात नमान हा! ग NR ब्रहाण झनन्दात्मत्वे ४ प्रमाणाभावः 
रूपममृतं यद्विभाति”, “को छ द चि जाना भा 
स्यात इत्यादितः fo स आकाश श्रानन्दो | 
लभते थुतिस्वारस्यभङ्गप्रसङ्ा त्‌ कक हाणोषेमं धमिताशङ्काप्यवकार 
ज्ञात न च ब्रह्मण ईश्वरस्य सुखित्वं प र॑रपीष्य? *तेऽत 


600 a 9) 
१. Tait. १.].]. 


१४. 


00८०५ Mi ७३०6/0069? Digitized छ फकर्माङ्गीका रोऽ dGngotr न 


A १२. 24494, 2.2.7, १३. Tait 2.T.] 
तु 


॥ 4 





000, “0 





वैदात्तसार १९७ 
झातन्दो बिद्यतेऽस्मिन्नित्यानन्दं ब्रह्मेति परेषां श्रृतिव्यास्यानमुपहासास्पद 
भेव । त च ब्रह्मण्यानन्दशब्दो इःखाभावपरः “गनन्दो' ब्रहम ति व्यजानात्‌" 
इति भावरूपब्रह्मसामानाधिकरण्यनिदशविरोधात्‌ । नच प्रियास्पशित्व* श्र- 
तिविरोधस्तस्या: श्रुतेर्वेषयिकप्री तिनिषेधपरत्वादिति भाव: । यद्यप्यात्मपद- 
मेवेह शेषिपद तथापि श्रुत्युपरोधात्पदाथंशोधना्थतया च ब्रह्मपदमध्याह॒त्य 
विशेष्यं बोधव्यम्‌ । एवं सत्यखण्डं सच्चिदानन्दं ब्रह्मात्मानमाश्रय इति 
ब्रह्मात्मपदयोः सामानाधिकरण्येन तत्त्वम्पदा थयो रेक्यवाक्यार्थोऽबरहमत्वपा- 
रोक्ष्यनिवृत्त्या परिपूर्णया निरूपितः स्यान्नान्यथा । एतेषां च पदानां ब्रह्म 
पदेन प्रत्येक प्रथममन्वितानां पश्चात्सामानाधिकरण्येन परस्परमपि सम्ब- 
स्सिद्धि: । “ग्ररणया* पिङ्गाक्ष्या गवेकहायन्या सोमं क्रीणाति” इत्यत्र 
क्रववाचिपदान्विताना मरुणादिपदानामिव परस्परान्वयः । न चैकार्थत्वे 
सत्यादिपदानां पर्यायतापत्तिरयौगपद्यं चेति वाच्यं प्रवृत्तिनिमित्तभेदादुव्यावत्यं- 
भेदाच्चोक्तदोधानवतारात्‌ः । एवमन्योऽपि वाक्यविचारोपयोगी न्याय ऊह- 


नीयो विस्तरभयान्नेह लिख्यते। एवं विधिमुखेन परिच्छित्नानृतजडदुःखरू- 
पानात्मतद्धर्मविलक्षण ब्रह्मे ति निरूप्येदानीं “नेति” नेति”, “अस्थूलं “', “यतो 
वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह*” इत्यादिश्रुतिमाञ्चित्य तिषेघमुखेन 
सकलनिषेधावधिभूतं सत्यस्य सत्यं ब्रह्मं तिदशंयति--अवाङ्मनसगोचर 
मिति । वाक्च मनश्च वाङ्भनसे तथोर्गोचरो वाङ्मनसगोचरो न वाइमनसगो- 
चरोऽवाङ्मनसगोच रस्तदिति विग्रहः । “नंव* वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो 
न चक्षुषा”, ''अस्तीत्येवोपलव्धव्य” इति च काठकभुतेः। एवं विधिनिषे- 
धाभ्यां ब्रह्मणः स्तरूरलक्षणमभिघाय लक्षितं स्वरूपं तटस्थलक्षणेन सम्भा- 
वयति-प्रक्लिलाघारमिति । ग्रल्लिलस्याकाश्षादिप्रपञ्चस्याधार भ्राश्रयस्तदिति 
विग्रहः । ग्राश्रयशब्दः सृष्टिप्रलययो रप्युपलक्षणार्थः । तथाच धुति: ४ 
“यतो वा इमानि भूताति जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्परयन्त्यभिसं- 
दिशन्ति तद्विजिज्ञासस्त्र तदब्रह्म ति”$ इति । ततश्ब जगदुत्पत्तिस्थितिलयक रण 
बरहम त्युक्तं भवति । अत इदं फलितम्‌ । सत्यज्ञानानन्तानन्दंकरसं ब्रह्म ततः 
शक्ष्यमिति । रात्मपदादेव त्वम्पदार्थशुद्धिः । “आत्म! “त्येवोपासीतात्र ह्यते 
पर्वे एक भवन्ति” इतिश्नुतावातमशब्दस्य निविशेषश्न bs मा 
रतत्वात्‌ । तथा च ब्रह्मात्मपदयोः सामानाधिकर' 


DN जे लक 
~Sarkit 0. ५0.५7,.0.2. 


९... Tait. 3.6. २. Chg. 8.72.] ३. Tait न 

७२७७ ० ० ७ t= AL. 
र (Jacob's) Notes, ४. Brih 2,3.0. १. Idem 3.5.8 Ne १2 
"Hatha, 6.2 द. वया 6.33. ९. गा 3.4. १० छ 77 । 
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(१३३ वशतः 


रिव्युक्तं तदेव वाक्यार्थभुतमात्मानमाश्रये । किमर्थम्‌ । अभीष्टसिद्धय़े । ग्रभीष्ट 
शास्त्रार्थ" प्रतिपत्त्यन्यथाप्रतिपत्तिविश्रतिभ्रत्तिनिरासलक्षणं यथाशास्त्रम्‌ 
इग्रहसामध्येलक्षणं च । तस्य सिद्धि: सम्प्रत्तिस्तस्ये तदर्थ मित्यथंः ॥१॥ 
एवं शास्त्रप्रतिपाद्यपरदेवतातत्त्वानुस्म रणलक्षणं मङ्गलं विधायेदानीं “यस्यर 

देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ” इत्यादिशास्त्राद्वेवताभक्तिवद्गुरुभक्तेरप 
विद्याङ्गत्वप्रतीतेः “देवमिवाचायंमुपासीत'' इत्यादिस्मृतेश्च3 गुर्वा गुर्वाराधनोक्तिपू- 
वेकं स्वचिकी्ितं प्रतिजानीते--ग्रथंत इति इलोकेन । वेदान्तो वक्ष्यमाण- 
लक्षणस्तस्य सारो मथितार्थस्तं वक्ष्ये । तच्च यथामति स्वमत्यनुसारेण । ग्रन- 
न्तशाखाप्रविततस्यातिगम्भी रार्थस्य वेदान्तस्यार्वाग्वुद्धिमिरपरिच्छेदात्‌ । तदु 
क्तमभियुक्‍्ते: ४-- 

“गुरुचरणसरोजसन्निधाना- 

दपि वयमस्य गुणेकलेश भाजः । 

अपि सहति जलाणंवे निमग्नाः 

सलिलमुपाददते मितं हि मोना ॥” इति । 
एतच्च गर्वपरिहारोफ्तिवचनं न पुनर्वादिभयनिमित्त यथाशास्त्रमर्थसङ्घग्रहा- 
दित्यर्थः । कि कृत्वा । गुख्नाराध्य । भक्तिश्रद्धातिशयस्तुतिनमस्कारादिना 
देवमिव पूजयित्वा । गुरूनित्येकस्मिन्बहुवचनं पुजाथेमु । किनामानो गुख 
इत्यपेक्षायां स्वस्य साम्प्रदा यिकत्वज्ञापनाय तान्नामतो - छ 
स्दानिति। नाम्नो डित्थादिवससंज्ञामात्रत्वं व्यावर्तयति-श्र्थत इति । श्नपि- 
शब्द: शन्दार्थयोः समुच्चयार्थः । न केवलं शब्दतः किन्तवर्थतोऽपीति । 
तत्र हेतु:--अतीतद्वैतभानत इति । प्रतीत दतं यस्मातदती तहत प्रत्यगा- 
कळ साकाकारस्तस्मादतीवद्वेतमानत: । 'ग्रतीतदततभावत' इति 

उत्वज्ञानविध्वस्तनिखिलभेदत्रह्मात्मत्वादित्यथ: ॥ २॥ 


थे शोक पर तितु विद्वर्निमितनिवस्थेचु चाविशेषेणा वेदाल- 


शब्दस्य ॥ 4 
त्य स प्रयोगदशंनात्सवंत्र मुख्यवृत्तित: प्रतीति वारयन्मुख्यगौण- 
शब्द व्युत्पादयति--वेदान्तों नाम इत्यादिना । उपतिषः 


च्छ्न्दो उकारविषय: । उपनिपुरवेस्य विवप्प्रत्ययान्तस्य पदः 


प्यमाचष्टे तच्च सङ्घोचकाभावात्सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि पर्यवस्यति निशचब्दो | 


= ततल तोति तपन 


१. P. wrongly, गास्त्रायं 
I.6.23. ४. Safe र प्र.,२. ७०४, 6.23. ३. ApastambarS in ॥ 


! aiartraka i. 9 
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6४०७ 


'बैदात्तलांर १३९ 


धिकरण्यात्‌ । तस्माद्ग्रह्मविद्यास्वसंशीलिनां संसारसारतामति सादयति विषा- 
दयति शिथिलयतीति वा परमश्रेयोर्पं प्रत्यगात्मानं सादयति गमयतीति 
वा दुःखजन्मप्रवृत्त्यादिमुलाज्ञानं सादयत्युन्मूलयतीति वोपनिषत्पदवाच्या । 
सैव प्रमाणम्‌ । तस्थाः प्रमारूपायाः करणभूतः सवंशाखासूत्तरभागेषु पठ्य- 
मानो ग्रन्थ राशिरप्युपचा रात्प्रमाणमित्युच्यते । तथा चोपनिषदः प्रमाणं प्रमा- 
करणमुपनिपत्प्रमाणं वेदान्त इत्यर्थः । तदुपकारीणि वेदान्तार्थविचारानुकु- 
लानीति यावत्‌ । तदनुकूलत्वं वेदान्तवाक्यप्रमेयासम्भावनापोहुद्ठारा न तु 
्रमित्युत्पत्तौ तत्फले वा साक्षाद्विचारशास्त्रस्याङ्गभावस्तथा सति वेदान्तवाक्यानां 
सापेक्षताप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तमभियुक्तैः? -- 

“स्वाध्यायवन्न करणं घटते विचारो 

नाप्यङ्गमस्य परमात्मधियः प्रसुती । 

सापेक्षतापतति वेदगिरस्तथात्वे 

ब्रह्मात्मनः प्रमितिजन्मनि तन्त युक्तम्‌” इति॥ 

शरीरमेव शरीरकं तत्र भवो जीवः शारीरकः स सूत्र्यते याथातथ्येन 

निरूप्यते यैस्तानि शारीरकसूत्राणिं “भ्रथातो\ ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्यादीनि । 
यद्वा शारीरकस्य सूत्राणि तद्याथात्म्यवादिवेदानतार्थसङ्ग्रहवाख्यानि । भ्रादि- 
शब्दो भाष्यादिसङ्ग्रहा्थः । चशब्दो वेदातशन्दानुपङ्गा्थः । तथाच वेदा- 
नामन्तोऽ्रसानभागो वेदान्त इति व्युत्पत्तियोगान्मुख्यो वेदाल्तशब्दों वेदः 
भागभेदेषु शारीरकादौ तूपचरित इति व्युत्पादितः । ननु कि पुनरस्य ग्रन्थ- 
स्यारम्मे निमित्तम्‌ । न खलु निनिमित्ता प्रेक्षाव>त्रवृत्तिरिति चेत्को भावः । 
निमित्तमात्राक्षेप इति चेन्न । अश्चनायाद्यनेकोमिमालाकुलसमुङ्भ तक्षोमहत- 
विवेकविज्ञानपाथसि दढ़तरकामक्रोघायुत्तुड्गशैलजालविपमे मुतदुहितृकलत्र- 
बान्धवाद्यनेकमक रनक्रचक्राकुले नरमृगपशुपक्षिदेवादिस्यानभोगफेनबुदुबुदे भः 
सारसागरेऽनवरतमघ ऊर्ध्वं तियंग्वा मञ्जनोत्मज्जतादिविवश्ानतिविततः 


गम्भीरार्थानिकशाखवेदास्तविचा रमहादुमावलम्बन [समर्थ स्दु:खिनो खो 
लोक्य सञ्जातकरुणाया निमित्तत्वोपपत्तेः । श्रथ निमित्त 
त्राह--अस्येति ॥ 
“कषास्त्रै/कदेशसम्बद्ध शास्त्रकार्यान्तरे स्थित ! 
ग्राहः प्रकरणं नास ग्रन्यमेदं विपश्चितः ।' 
, ३, 56८ प्रमोज- 


ले फोन. ० 
१? Saiiksepafariraka i. 8. २. Brabois र | ४. Parfara 
नमनूहिश्य न मन्दोऽपि प्रवते ¡॥ (.]2०११) हार 45, This was 
ubapwahc xviii, 2l, 22 (०, हव बन ८४2 

reprinted from The Pandit in 390])- किवी 
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१४० वेदान्तसार: 
इति हि प्रकरणालक्षणां वदन्ति। तथा च यच्छास्त्रैकदेशसम्वद्ध यत्प्रकरणुं 
तत्तच्छासत्रीयैरेवानुबन्चै रनुवन्धवदुक्तम्‌ । अन्यथा शास्त्रप्रक रणांयो भिन्नविषया- 
दिमत्त्वेनशास्त्ासम्बद्तवप्रसङ्गादसम्वढप्रलपितमिदमापद्येत । ग्रतोऽस्य 
न्यस्य वबेदान्तशास्त्रीयप्रकरणत्वाद्वेदान्तशास्त्र सिद्धैरेवा नुबन्धस्तदत्तासिद्धेन 
तेऽनुबन्धाः पृथगालोचनीया इत्यथं: । 
ननु महाविषयादेरिह शास्त्रीयत्वेऽप्यवान्तरविषयादेः पृ थगालोचनमुचि- 
तमितरया शास्त्र परित्यज्य प्रेक्षावतोश्त्र प्रवृत््ययोगादिति चेद्वाढं प्रकररणत्वेनै- 
वावान्तरसङ्गतेः सुलभालोचनत्वात्पृथगिह निददेशानपेक्षणात्‌ । तथाहि 
सारग्रहणोच्छुरवान्तराधिकारी । सगुणनिर्गृणरूपविषयभेदं परित्यज्य निर्गुण 
सारमात्रमिह विषयः । तन्मात्रावधारणमवान्तरप्रयोजनम्‌ । सम्बन्धोऽपि 
विषयानुरूप इति भावः । ननु शास्त्रीयोऽनुवन्धः शास्त्रविद्धिरेव विज्ञायते 
न ग्युत्पित्युभिस्तत्कथमिह तेपां शास्त्रीयविपयाद्यनभिज्ञानां प्रवृत्ति रित्या- 
शङ्कघ शास्त्रीयमेवानुबन्ध॑ संक्षेपतो व्युत्पादयितुमुपक्रमते--तत्रानुबन्धो 
नाम इत्यादिना । तत्र वेदान्तक्षास्त्रे । स्वार्थप्रतिपत्तारमनाथित्य शास्त्र 
भ्रवृत्त्योगादादावधिकायंनुवन्धापेक्षा । तस्य च विपयवोधमन्तरेणाप्रवत्ते- 
विषयस्य तदानन्तयंम्‌ । विपयस्य च शक्यप्रतिपाद्यत्वसिद्धये सम्बन्धस्य विष- 
यानन्तर्यमु । प्रयोजनस्य चरमत्वं प्रसिद्धमितयुद्देशपाठक्रमो विवक्षितः तथा- 
च शारीरकसूत्रं “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति ॥ ३॥। 
तत्र यथोदेशक्रममधिकारिणं निरूपयति-ञ्रधिकारी त्विति । धर्मजि- 
ही a णव । प्रमाताधिकारीत्यन्वयः | 
आ जप : प्रमातेह विवक्षितः । जीवमात्रस्य पक्ष 
न रखायोगात्‌ । तस्य तुशब्दसूचितं विशेषमाह 
श्रयं भावः। न ताद्य ped मा 
हो साधारणत्वात्त्मजेरोह नियमे साधिकारहेतुस्तस्य धमंब्रह्मजिज्ञ 
नमिह शाहि ब्रह्मजिज्ञासोपपत्ते: । नापि घर्मानुषठा- 
दशनात्‌ । थुतिस्व पर्वा नो कत PE हाळ 
ब्रह्मचर्यादेव " इत्यादिक * सन्न्यासविघायिनी “ तत 
ब्रह्म न णात Up 
यज्ञे देवेश्य: प्रजया पितम्य % णवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो 
इति भुते: । * ` एब वा अनृशो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वास्ति 
क 
Ce ६. २. एकका 68.05, 
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काति ५5 हर 


“ऋणणानि ' त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत । 
भ्रनपाक्कुत्य मोक्षं तु सेवमानः पतत्यघ: W” 

इति स्मृतेश्चरणात्रयापाकरणामन्तरेण मोक्षशास्त्रविचारप्रवृत्ययुक्तताया 
गम्यमानत्वात्कथं धर्ममननुष्ठाय सन्न्यासपू्वेकब्रह्मविचारे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ । 
उच्यते। श्रुतिस्तावत्‌ “हृदयस्या -ग्रेश्वद्यत्यय जिह्वाया ग्रथ वक्षस”--इति पइव- 
वदानत्रयविधिमुपक्रम्य “तदव दानैरेवावद्यते तदवदानानामवदानत्वम्‌'' इत्य- 
बदाननिवं चनेनोपसं हा रादवदानत्रयविध्यर्थवादत्वान्त स्वार्थपरा । ग्रतः सा “ब्रह्म- 
चर्यादेव” इति श्रृत्यानन्यपरया वाध्यते । यदि ब्रह्मचर्यादिभिरपाकरणीयः 
मृणत्रयमपि ' 'ग्वदानेरेवावादय'' इत्यवदानश्रृतो ब्रह्मचर्यादि ऋ णत्रयापाकरण- 
हेतुत्ववचनं स्वार्थपरमेवेति मतं तथापि जातमात्रस्यरांत्रयसम्बन्धे प्रमाणा- 
भावादधिकारी जायमानो गृहस्थो वा जायमान इति वा व्याख्यानमुचितम्‌। 
स्मृतिस्त्वविरक्तविषयतया व्याख्येया । एतेन “यज्ञायुधी* यजमानः", जरया 
वास्मान्मुच्येरन्‌”, “वीरहा* वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयत” इत्यादिश्रुतयः 
“ऐकाश्रम्यं  त्वाचार्याः प्रत्यक्षविघानाद्गाहस्थ्यस्य'' इत्यादिस्मृतयश्च व्याख्याता 
त्रवितव्या: । “ब्रह्मचर्यादेव® प्रव्रजेत्‌”, "यदहरेव" विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत”, 
“थ पुनरव्रती वा व्रती वा”, “किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं 
यक्ष्यामहे”, “कि प्रजया ° करिष्यामो येषां नोऽ्यमात्मेति”, “याज्ञवल्क्यः 
प्रव्नाज”, “ये प्रजा) *मीषिरे ते इमशानानि भेजिरे । प्रजा नेषिरे तेष्मृतत्व हि 
भेजिर” इत्यादिश्रुतिस्मृत्यविरोधातु । तस्मान्न धर्मानुष्ठानं ब्रह्मजिज्ञासाहेतु: । 
अतो ब्रह्मजिज्ञासा जायमाना यस्मिन्सत्येव'३ नियमेन जायते यस्मिन्नसति नव 
जायते तदेव तस्याः साधनमेषितव्यम्‌ । तच्च वक्ष्यमाणं साधनचतुष्टयमेवेति ॥ 
कस्मात्पुनः साधनसम्पन्नस्तत्राह- नितान्त) इति । नितात्तमत्यन्त निर्मल 
बुद्ध स्वान्तमन्तःकरणं यस्य स॒ तथा । कुतः स्वान्तस्य नैमेल्यं प्रतिवन्धक- 
रागादिवासनानिवृत्त्येत्याह--नित्यं इति । रागादिवासनारूपकल्मपनिवृ- 


र तरपि कुतस्तत्राह-नित्यः इति । काम्यकर्माभिरतस्यानुष्ठीयमातमपि 


त्यादि न साक्षात्कल्मषनिवृततिहेतुः कामवासतया os 5. 
त्तथा निषिद्धावर्जने पापेन प्रतिबन्धादित्यभिप्रेत्य नित्यानुष्ठान 
> 


५. १. 26%. 6.35. २. Tait-Sahhin 6.8.04. है: oe 
४. Satapatha. ]92.5.2.8. For the next quotation, अमान 3.36. 
Notes, १,  Tait-Samitd 5.2]. ६. Gada in Mn 
७, Tabla, 4. ५. Idem. ९. Idem. १०. शग क 8०००७) ०47 
११. Brit. 4.5.95. (Madhyandina). १२:७९ 0 

॥३ साधने. ज 
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वेदान्तसारः 


काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरमिति । एवं शिवा अत शुद्धरचक भविकत्व- 
 व्यावर्तयतिः जन्मनि जन्मान्तरे वेति । 
नियमं व्यावर्तयति--अस्मिनु जन्म 
“झनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ । क 
“न हि कल्याणकृत्कश्‍चिदुदुर्गात तात गच्छति ॥ 
इत्या दिस्मृतेजंत्मान्त रानुष्ठितस्यापि जन्मान्तरोपकारकत्वसम्भवादिति भावः। 
एवं काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरमिह जन्मनि जन्मान्तरे वानुष्ठितनि- 
त्यादिक्षपितकल्मषस्य विवेकादिसाधनचतुष्टयसम्पत्तो का रणमाह--आपातत 
इति । ग्रापाततो विचारेणेदमित्थमेवेति पर्यवधारणामन्तरेरणाधिगतोःखिलो 
वेदार्थो येन स तथा । वेदशब्दो वेदान्तविषयः । वेदार्थज्ञाने हेतुमाह-- 
विधिवदिति। “ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदो निष्कारणोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति- 
वचनान्नि्याष्ययनविष्युपस्थापितवेदान्तवचोभिनिरुकव्याक रणाद ङ्गोपकरणैरनः 
वबुद्धतात्पयलिङ्गेरधिगताखिसवेदान्तार्थं इत्यर्थः । एतदुवतं भवति । वस्तुः 
तरिचत्दानन्दब्नहमस्यभावोऽयाःमाऽनाचनिर्वाच्या विद्यासम्बन्धलब्धजीवभावो- 
ऽविद्याकामकरांवश्ञंगतः काम्यनिषिद्धा्यनवरतमाचरंस्तफलभूतस्वगंनरकी 
भुञ्जानस्तःद्गोगवासनावासितस्तदनुरूपं पुनः कमं पुनः फलमित्येवं* घटीय- 
व्नवत्कुलालचक्रवडो्व्वाधस्ति्यरश्रमणविश्रममनुभवन्‌ हृष्टः कृतार्थो मुढो 
दुःखी वेत्यात्मानं मृषैव मन्यते । स पुनः 


“एकः काम्योऽपरो नित्यस्तथा नैमित्तिकः परः । 

प्राधान्येन फलं शुद्धिराथिकी काम्यकमंरः ॥ 

प्राधान्येन मनः शुद्धिनित्यस्य फलमाथिकम्‌ । 

केवलं प्रत्यवायस्य निवृत्तिरितरस्य तु ॥”* 
इत्यादिपुराणवचनादतीताने केजन्मसुकृतयाइच्दिकपुण्यप्‌ञजपरिपाकोदयव- 
शात्काम्य फलेपु जातदोषदुद्धिराध्यात्मिका दिदु:खत्रयं६ च निषिद्धाचस्णफल- 
माकलयनु काम्यनिषिद्धे परित्यजन्नीदवराप णबुद्धचान्‌ ष्ठित नित्यादिक्षपितकल्म- 


षतया निता्तनि्मलस्वान्तोऽधीतसाङ्गवेदार्थापातालो चनया लब्धविवेकादिसा- 
घनसम्पन्नः स्वात्मयाथात्म्यजिज्ञासुवदान्ताधिकारी ति ॥ 


काम्यादिपदार्थान्‌ कथय ति- काम्यानीत्यादिना । फलोद्देशेन विधीय- 
TTT त 
१. Gila. vi, 45. २. Jin vi, ५ १) Notes 
9. २. - 40. ३. See ( Jacob’s) : 
४. Tor these (४४० simile’s, see ($acob's) न ii (2nd. edn): 
१, SilarSamilita, 0. 345, ग 9, cach word in this line is neue 
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वैदान्तसारः १४१ 


रातानि कर्माणि काम्यानि । न च “विश्वजिता यजेत” इत्यादावव्याप्तिस्त- 
त्रापि “स^ स्वगंः स्यारस्वान्प्रत्यविशिष्टरवात्‌” इतिन्यायेन स्वफले देशेन 
रधेः . साधितत्वात्‌ । ज्योतिष्टोमऐकाशञ्दहिकविषयः । भ्रादिशब्दोऽहीन- 
सत्रसइग्रहार्थ: । ्रमावगतेष्टसाधनतानिषेधकनञ्पदयोगिवाक्यगम्यानि ति- 
पिद्धानि । लिङ्गा्नुषक्ततञ्योगिवाक्यगम्यानि वा । नरकादीत्यादिपदाद- 
हिंकदुःखग्रहः ।* ब्राह्मणहननादित्यादिपदात्सुरापानादिग्रहः । प्रत्यवायशब्दे- 
नागामिदुःखमुच्यते । येषामकरणे विज्ञायमाने तत्साध्यते ज्ञाप्यते तानि 
नित्यानि इत्यर्थः । करणे प्रत्यवायलक्षणानि नित्यानीति यावत । नि्नि-ऽ 
मित्तमुपात्तदुरितक्षयार्थानि नित्यानीति नित्यकमेलक्षणं न त्वकरगे प्रत्यवा- 
योत्पादकानि नित्यानीति । ननु “ग्कुर्वन्विहितं* कर्मं निन्दितं च समा- 
चरनु । प्रसज्जक्चेन्द्रियार्थेपु नरः पतनमृच्छति” ॥ इति स्मृती शत्‌- 
. प्रत्ययादकरणस्य प्रत्यवायहेतुत्वमवगम्यते तत्कथमकरणस्य प्रत्यवायानुत्पाद- 
कत्वमिति चेत्न । “लक्षणहेत्वोः क्रियाया” इति पाणिनिना शतुलेक्षणा- 
बेपि विघानात्‌ । त एव नित्याद्यनुष्ठानकाले निद्रालस्यादिपरवशं नरः 
मालोक्य शिष्टैलंक्ष्यते यद्यस्य यथावन्नित्यनैमित्तिकानुष्ठानमभविष्यत्तदा सञ्चित- 
दुरितक्षयोश्मविष्यन्न चायं विहितमकार्षीदतः प्रत्यवायी भविष्यतीति । तथा 
च “विचिकित्सञ्छोत्रिय'” इतिवच्छतृप्रत्ययस्यान्यथाप्युपपत्तैने तदृवलादभावस्य 
ेतु्वाशङ्का युक्ता । तदृक्तम्‌?-- 


“नित्यानामक्रिया यस्माल्लक्षयित्वेव सत्वरा । 
प्रत्यवायक्रियां तस्माल्लक्षणार्थे शता भवेत्‌ इति ॥* 
नु हत्वर्थेऽपि शतुविधानस्य तुल्यत्वे कथं लक्षणार्थावगम इति चेदभावा- 
ज्वावोत्पत्तेरनुपपत्ते रिति वदामः । भावरूपस्य हिं कार्यस्य भावरूपं कारणमिति 
त्यक्षादिभिरवघारितं तेन इतृप्रत्ययादभावस्य भावहेतुताभ्युपगमो विर 
घ्यते । नन्वेव सति कथं तवाप्यकरणस्य प्रत्यवायलक्षकत्वसि रिति चेन्तेष 
दोषः । नास्माभिरकरणस्य स्वरूपेण ्रत्यवायलक्षकत्वमिष्यते किन्तु तज्ज्ञानस्य । 
भे च तस्येव प्रत्यवायजनकत्वमपीति वाच्यं नित्याकरणाज्ञाने प्रत्यवाया- 


RN 
५ विज 


प 2.35. 8८० विश्वणिल्याव रण (20005) 24 after 


गा. २. ब्रह्म ॥॥पार ; ब्रह्महत्या? ए. ३. This sentence on 


विधानात्‌ 2707३0४ निमित्तानि ९६९. ४. 2427 ॐ 44. th 
halfof ast Jine 7८805 प्रायश्चित्तीयेत नरः । and the हा 
commentaries vary between प्रसक्तः, प्रसजन and ख De 
१. The presesntaandigiple (agit ६. Pag 3:2./27. 5. * 
णद variika, i, 2]. See (Jacob's) ३०७, 000 तयी 


१४४ वेदानातार 


भावप्रसङ्गात्‌ । ननु कथं तहि भाट्टैरन्‌ पलम्भस्याभावप्ररि मतिहेतुत्वमिष्यत 

ताकिकरच' प्रतिबन्धाभावस्य तत्तत्तागभावस्य च _कारणत्वमिष्यत इति 
चेदभान्त्येति ब्रूमः । तथाहि न तावद्योग्यानुपलब्धे: स्वरूपसत्तामात्रेणा. 
भावप्रमितिहेतुता युक्ता । तथा सत्य 'ज्ञानकरणत्वेना भावज्ञानस्य प्रत्यक्षा. 
न्तर्भावप्रसडूगाज्ञाताया एवानुपलब्धेरभावप्रमाहेतुत्वे तज्ज्ञानस्येव भावरुप 
स्याभावज्ञानकारणता वलादायास्यतीति । ध्रतिवन्धकाभावः कारणमिति 
पक्षे स कि दृष्टकारणकलापकुक्षी निक्षिप्तः किं वा इष्टका रणकलापकुक्षो । भ्राये 
दाहादिकार्याथिनः काष्ठादिसमवधानाधिगम इव प्रति वन्धकाभावसमवधा- 
नाधिगमे सत्येव वह्निप्रज्वलनादौ प्रवृत्तिः स्यान्न च तथा प्रवर्तमानो हश्यते । 
अन्यथा सत्यपि प्रतिवन्धकसमवधाने तदभावनिश्चयेन प्रवतेमानस्य कृदा- 


चित्कार्यानुदयो न भवेत्‌ । ननु सति प्रतियोगिनि तदभावनिश्चयों भ्रम. | 


इति चेत्तहि प्रतिवन्धकस्यायोग्यत्वेन तदभावो$प्ययोग्य एवेति न तस्य 
इष्टकारणकलापकुक्षिनिक्षेपः । नापि द्वितीयः । अस्मदाद्यप्रत्यक्षाणामीइवर- 
तज्ज्ञानेच्छाप्रयत्नप्राण्य्ष्टानां देशकालयोइच सूर्या दिग्रहचारक्रियायाश्च भाव- 
रूपतया प्रतिबन्धकाभावत्वायोगात्तदतिरिक्तस्य कस्यचित्सर्वकार्यंसाधारण- 
कारणस्य कल्पकाभावातु । किञ्च सत्यपि प्रतिबन्धक उत्तेजकसमवधाने कार्य- 
दर्शनान्न प्रतिवस्धका भावस्य कारणता । उत्तेजकाभावविशिष्ठप्रतिबन्धकाम 
भावस्य कारणत्वे ताइप्रतिबन्धकाज्ञाने तदभावाग्रहान्न तस्य कारणाता- 

दि: । न चानन्ययासिदियतपुर्ववतित्वमपि प्रतिवन्धकामावस्य त 
नवयव्यतिरेकयो विरोधिससर्गाभावविषयतयान्यथा सिद्धत्वात्‌ । तहि विरो- 
धिसंसर्गाभावत्वेनैद कारणतेति चेन्न । सत्येवोत्पत्तिहेतुकलापसमवधाने 
स्थितिहेतुप्तमवधाने वोप्पत्तेः स्थितेर्वा विघटकभावस्य वि रोधित्वप्रसिदधेत 
तदभावस्य सामग्रृचन्तर्भावो विरोधिसंसर्गाभावस्य तत्प्रवेशे तत्प्रतियोगियो 
विरोधित्वासिद्धिः । तस्मिश्च सति तत्संसर्गाभावस्य सामन्रीप्रवेश इत्यन्यो- 
याश्रयस्य इरद्धारत्वादित्यलमतिकदमेन । प्रागभावस्यापि नियतप्राक्काल" 
वतित्वेन काररात्वेऽमाव विश्ञेषणास्य कालस्यात्माश्नयताप्रसङ्गो न च प्रागभाव 


वेनैव कारणत्त्र तावन्मात्रे कारणालक्षणाभावात्‌ । किञ्च कारणत्वं नाश 


धर्मो भावात्मक उत 


विरोधिनोर्भावा भानात्मक: | उभयथापि नाभावनिष्ठत्वं तस्य सम्भवतिः | 


वानुपपत्ते 
नर ४ । अभावस्य निषिशेषछ 
_पलादा। तस्मानासय“मावोत्पत्तौ दृष्टान्त; । तन्‍्तुनाबालल 


भ ८ 
१. सत्यज्ञात' 0, ५, 
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ु १४५ 


इत्यपि स्वप्रक्रियामात्रमित्यास्ताँ विस्त र: । अस्तु वा क्वचिदभावस्यापि कारणत्वं 
तथापि न प्रत्यवायस्याकरणाहेतुंवं प्रत्यवायशब्दवाच्यस्य पापाइषठुस्य तज्ज- 
न्यागामिदुःखस्य वा निषिद्धक्रियाजन्यत्वात्‌ “पापकारी) पापो भवति”, “अ्रय२ 
इह कपूयचरणा अ्रभ्याशो ह यत्ते कपूयाँ योनिमापद्येरनू” इति च श्तेः । 
तस्मादकरणो प्रत्यवायसाधनानि प्रत्यवायज्ञापकानि नित्यानीति व्याख्यान 
सुव्याख्यानमिति ॥ 

सन्ध्यावन्दनादीनि इत्यादिपदात्पञ्चमहायज्ञादिग्रहः । निमित्तमात्रमा- 
साद्यावश्यकतंव्यतया विहितानि नैमित्तिकानि । एतदाह--पुत्रेति । जाते- 
र्नाम “वैश्वानरं 3 द्वादशकपालं निर्वपेत्पुत्रे जाते” इति विहिता । ग्रादिप- 
दात्‌ '“यस्या हिताग्नेग्‌ हान्दहत्यरिनरग्नये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌" 


* इत्यादिनोवतानां क्षामवत्यादीनां ग्रहः । उपरागस्तानादि च स्मातंमुदाहरणी 


यम्‌ । यद्यपि जातेष्ट्रिवाक्यशेषे “यस्मिन्‌ जात. एतामिष्टि निर्वपति पुत एव 
तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान्भवति इति पुन्नगाम्यवाल्तरफलश्रवणाल 
वष्ष्यमाणकत गामिद्विविधफलानुकूलं जातेष्ट्यदाहरणं तथापि नैमित्तिकस्व- 
रूपमात्रव्युत्पादनायोदाहरणं न दुष्यतीति द्रष्टव्यम्‌ । विहिताकरणप्रतिषिद्ध- 
सेवारूपनिमित्तविशेषानुबन्धीनि प्रायश्चित्तानि । पापक्षयमात्रोइ शेन विहि- 
तानीति वा । आदिपदात्कृच्छादिग्नहः* । शास्त्रबोधिते सगुणे ब्रह्मणि दीर्ष- 
कालादरनैरम्तयोपेतमनोवृत्तिस्थिरीकरणलक्षणानि उपासनानि । निदिघ्या- 
सनादृभेदमाह--सगुणेति । उपासनानां ज्ञानादृभेदं दशेयति--मानसर््याः 
पारख्पाणीति । शाण्डिल्यविद्या नाम “सवं खल्विदं ब्रह्म इत्युप- 
रम्य "स क्रतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूप” इत्यादिना छान्दोग्ये 
विहिता । वाजिनामर्निरहस्यास्येऽपि5 काण्डे “स श्रात्मानमुपासीत मनो- 
मयं प्राणशरीरम्‌” इत्यादावुक्ता । बृहदारण्यके च “मनोमयोऽयं पुरुषो 
भासत्य” इत्यादी प्रत्यभिज्ञाता विद्या । भ्रादिशषब्दाहहर' “बेश्बानरादि- 
विद्यान्तरग्रह: | ट 
` इदानीमुक्तलक्षणानां नित्यादीनामीश्वरदर्षणतयानुष्ठीयमानानां र 
दरशयति--एतेषामिति । आदिपदान्नैमित्तिकप्रायञ्चितयोग्रेहः । नित्यादीना- 


Tait. गर 9,2.5.3. 
70 अग्निः; 7006ए67५ 
(00-20. ७. Ghha. 


५ ३. Be. 4.4.6. २. Chia, 307. 3. 
डू Idem 2.2.9.5. The two words आहिताग्नेः श 
वा ०030 TS, ५, कक, 2.9.5.4. ९, Man. xi: 2 


/ ७ 5 0.]. qo, 6000 8]; 
6 हा 2. ८. Salapatha, 0.6.3.2. ९. शग, 5.,6.]. १ नः 
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१४६ वेदान्तसार; 


मुपात्तदुरितक्षयद्वारा वुद्धिशुद्धिहेतुत्वमिति ब्रष्टव्यं निर्गेतनिखिलकह्मषत्ते- 
युक्तत्वात्‌ । ` 
““नित्यनेमित्तिकेरेव कुर्वाणो दुरितक्षयमर i 
इत्यादिस्मृतेः “घर्मेण पापमपनुदति” इति श्रुतेदच १चित्तशुद्धेः परमप्रयो- 
जनत्वं परम्परया मोक्षसाधनत्वात्‌ । तथा च स्मृतिः 
“सवे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुशु ॥” 
इत्युपक्रम्य 
“श्रसक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहुः। 
नेष्कम्येसिद्धि परमां-सन्न्यासेनाधिगच्छति ॥' इति । 
तदुक्तं नैष्कम्यंसिद्धावपि--“नित्यकर्मानुष्ठानाद्वर्मोत्त्तिर्धर्मोच्पत्ते: पाप- 
हानिस्ततरिचत्तशुद्धिस्ततः संसारयाथात्म्यावबोधस्ततो वैराग्यं ततो मुमु- 
क्त्वं ततस्तदुपायपर्येषणं ततः सवंकमंसन्न्यासस्ततो योगाभ्यासस्ततदिचि- 
चस्य भत्यक्प्रवणाता ततस्तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थप रिज्ञानं ततोऽविद्योच्छेदस्ततः 
स्वात्मन्यवस्थानं' इति । उपासनानां त्विति । तुशब्दः कमेभ्य:' उपास- 
नाया वंशिष्टधद्योतनारथः। तस्य नित्याचनुष्ठानक्षपितकल्मषतया विशुद्धस्य 
चित्तस्य शास्त्रप्रकाशिते ध्येये ज्ञेये वा विषय. ऐकाग्रय॑ निरुचलत्वमित्यर्थः । 
सुक्ार्यावधारणसमर्थत्वमिति यावत्‌ । पुर्वोक्तप्रकारेणानुष्ठीयमानानां नित्या- 


इति कमंणां ज्ञानं गलारादुपकारकत्वं तु स्यात्‌ “सवपिक्षा च यज्ञादिः 
eS 


i. 52 १. Affaire, 22. २. Gua’ xvii (Bombay Sanskrit Series) 
7. 52. ४. 8777 4.4, ४9. ५. As, for example, “यावज्जीवमरिनिहोत्रं जुहोति' 


_ and “यावज्जीवं दर्शपुणंमासाभ्यां यजेत.'* न दद 
stra 3.4,25, हे ८. 0000 2.4]. ६. Brame 
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.३. The whole verse stands thus in 


६. dpastambadharmas ura L-.20.3: It is qu 


१४७ 


रुतेरश्ववत्‌” इति न्यायात्‌ । उक्तं च भाष्यकृद्धिः२--'विविदिषासंयोगात्तू 
बाह्यं तराणि यज्ञादीनि” इति तत्रैव स्मृति संवादयति-तपसेति। ग्रादि- 
पदात्‌ “कषायपक्तिः3 कर्माणि” इत्या दिस्मृत्यन्त रग्रहः ॥ 
ननु नित्यादेः सत्त्वशुद्धितदेकाग्रथफलकत्वे "कर्मणा पितुलोको विद्यया 
देवलोकः”, “सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति” इति श्रुतिनित्यादीनां पितृलो- 
कादिफलपरा पीडचेतेत्यत आह--नित्यनैमित्तिकयोरिति । अत्र प्रायरिचित्ताग्रहणं 
तस्यावान्तरफलाभावात्‌। न हयुपात्तदुरितक्षयमन्तरेण तस्य किञ्चित्फलं श्रुत- 
मस्ति । अन्ययोस्तु तच्छू यत इति विशेषः । नित्यनैमित्तिकयोः पितृलोकप्राप्ति- 
रबान्तरफलमुपासनानां सत्यलोकप्राप्तिरिति विवेकः “तद्यथा आम्रो* फलार्थ 
निमित्ते छायागन्धावित्यनूत्पद्यते” इति स्मृत्युक्तछायागन्धवत्पितृलोकादिफलस्या- 
वान्त रत्वमानुषङ्गिकत्वम्‌ । तदुद्देशेन नित्यादेरविधानाद्विविदिपासंयोगस्य च 
विधानाच्छुद्धेरेव महाफलत्वमिति भावः। ननु पितृलोकस्य कथं नित्यादिसाध्यत्वं 
श्राद्धादिकर्मसाध्यत्वात्‌ । देवलोकस्य च 
“ग्ष्टा शीतिसहत्राणां मुनीनामूष्वंरेतसाम्‌ । 
उत्तरेणायम्णः पन्‍्या:' ००० ००० पा 
इत्यादिस्मृतैनष्ठिकायूध्वरेतआश्रमकर्ममात्रसाध्यत्वावगमात्कुतो विद्याफल- 
त्वमिति चेदत्र पृच्छाम: । कि श्राद्धादि नित्यनैमित्तिकरूपं कर्म काम्यं वेति। 
झाथे कथं न नित्यादेः पितृलोकः फलम्‌ । द्वितीये त्वस्य विघ्युद्देशफलेनेव निरा- 
काङ्कत्वास्पितृलोकफलसम्बन्धाभावान्नापि विना विद्यामृध्वेरेतथ्ाश्रमघर्ममान- 
णोत्तरमार्गेगमनं सम्भवति । 
*“विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः un 


इति श्रुती” विद्याविरहिणामुत्तरमागंनिषेधात्‌। निर्णीतं चंतदाच 


kabhasya on 3.4.27, Jast sentence. 
किम कर दीत विद नम Bhagya on 3.4.26 :-—“'कषाय- 


क TT, पा लु 2203 
I cannot trace it to its source. .520. ५. 


यॅर्गुणोप- 





हो वाप45084-4.-3.4, and referred to by 5076६ 
आम्र निमित्त इत्यादि ह्यापस्तम्वस्मृतेर्वचः !* 2 
modified. द. Sala. I0.5.4.6. ® 
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otcd by Sankara on 

vara, in his Briha- 
5 ; साक्षात्तदय थाञ्जस्मृतेस्तथा । | 

daranyakavartika (p- 34). He says आ er 


बस 


१४८ वेदान्तसारः 
संहारपादे “भ्रनियमः' सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌” इत्यत्राधिकरणे 
स्मृतिर्नारपुनरावृत्तिमुध्वरेतसामाचष्टे फिन्तु गमनमात्रम्‌ । श्रुती तु देवलोकः 
शब्दितब्रह्मलोकगतानां पुनरावृत््यभावोऽवगम्यते । “एतेन ध्रतिपद्यमाना इमं 
मानवमावतं नावतंन्ते नावतंन्त” इति; “तेषामिह* न पुनरावृत्तिः” इति च। 
यत्पुनरत्रेममिहेति च विशेषणात्कल्पान्तर श्रावृत्तिरवगम्यते तद्विद्यारहितानाम- 
नावृत्तिस्तु विद्यावतां क्रममुक्त्याम्नानादिति रहस्यम्‌। नन्वेवं सति छान्दोग्य भाष्य- 
विरोधस्तत्र हि महता सं रम्भेण “ये चेमेऽरण्ये * श्रद्धातप इत्युपासत” इति पञ्चा- 
ग्निविद्यागतवात्यव्याख्यानावसरे ग्रृहस्थानां विद्यारहितानामनृतपं शुन्यमायादम्भा- 
ब्रह्मचर्यादिभिरपतत्वान्न स्वघर्मनिष्ठामात्रेणोत्तरमार्गगतिरस्ति । इतरेषां 
नेष्ठिकवानप्रस्थमुख्यसन्न्यासिनां तु तद्विपरीतत्वात्पुततया स्वाश्रमधर्मनिष्ठा- 
मात्रेणोत्तरमागंगरतिरपुनरावृत्तिलक्षणा भवेदित्याचायेरेव निरूपितम्‌ । “न 
तत्र दक्षिणा” इत्यादिशुतिः परममुक्त्यपेक्षेति च व्याख्यातम्‌ । तत्कुत्त एवं 
विभागवचनमिति चेत्सत्यम्‌ । ऊध्वंरेतसामुत्तरमार्गण ब्रह्मलोकगमनं विद्यां 
विनापीत्येतावन्मात्रं तत्रोक्तं न पुनरात्यन्तिक्यपुनरावृत्तिस्तत्र विवक्षिता । 


“आासुतसम्प्लवं* स्थानममृतत्वं हि भाष्यते ।” 
इत्यापेक्षिकामृतत्ववचनोदाहृरणात्‌ । ग्ुणोशपसंहारे च ''तस्मादिह श्रद्धा- 
उ विद्यान्तरोपलक्षणं वाजसनेयिनस्तु पञ्चारिनविद्याधिकारेऽधीयते 
ते य° एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धासत्यमुपासत' इत्युदाहृत्य तत्र श्रद्धा 


लवो ये सत्यं ब्रह्मोपासत इति व्याख्येय सत्यशब्दस्य ब्रह्मण्यसङृत्प्रयुक्तत्वात्‌" 
इति तँरेव व्याख्यातत्वात्‌ । याज्ञवल्क्यशचाह ९ -- 


“'सप्तषिनागवीथ्यन्तदेवलोकं समाश्रिताः । 
दा एव मुनयः सर्वारम्भविवजिताः ॥ 
पसा ब्रह्मचर्येण सङ्गत्यागेन मेधया । 
तत्र गत्वाचतिष्ठन्ते यावदाभूतसम्प्लवसू ॥” इति । 
ग इ तह विविधतेत युक्तं क्रममुक्तिहेतुत्वाद्विद्यायाः । 
च तहि मुक्तेरेव विद्यायाः परमनयोजतत्वाच्चित्तकाम्रयस्य तदयुक्तमिति 
१. 87०00 चद. 3.3.3], Asto 


गुणोपसंहार ३८८ 28729८ on 3.3.8, 


and 
* २. NP. WT07]} स्मृतिन hi 

॥ । त , 4.5.6. 

४. Bril. 6.I.]3) (Madhyandina) 5 Glia 5 ण is म P. 


2.8.96. ७. Sarirakabhasy > 
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| वेदान्तसारः ३ 
वाच्यं समुणत्हमविदस्तयात्वेऽप निर्गुणब्हाविद्याधिकारिए: चित्तकाग्रताया 
एव परमप्रयोजनत्वात्‌ तस्यापि साक्षात्कारोदयातप्रागेव प्रमीतस्य ब्रह्मलोकगम- 
नोपपत्तेः । 
“प्राप्य) पुण्यकुताँहलोकानुषित्वा शाइवती: समाः ।” 

इत्यादिस्मृतेश्च । सगुणब्रह्मविदोऽपि ब्रह्मलोकगतस्य तत्रत्यं भोगं विद्या- 
वान्तरफलं भुक्तवतस्तत्रोत्पन्नचित्तैकाग्रूयद्वारा स्वयम्भातवे दान्तवावयार्ंज्ञानादैव 
मुक्तिरिति नियमात्‌ । भवत्येव चित्तैकाग्रतोपासनायाः परमभ्रयोजनमिति न 
किञ्चिदुदुष्यति । तस्मात्‌ “सवं एते पुण्यलोका भवन्ति” इति भरुतेनित्यनै- 
मित्तिकयोः फलवत्त्वस्य वाचनिकत्वात्तथात्वेऽपयुक्तलक्षणभेदेन काम्यवेषम्यातफल- 
विशेषस्य चाश्चुतत्वात्पितुलोकस्य च फलात्मनः कमं विशेषाकाङ्क्ितत्वान्नष्टा- 
इवदरघरथन्यायेन “कर्मणा पितृलोक” इति? श्रुतिरुपपद्यते। काम्यप्रायर्चि- 
त्तयोः फलविशेषोद्देशेन पापक्षयमात्रार्थत्वेन च विधानात्फलान्त राकाङ्क्षा भा- 
वात्तथाङ्गावबद्धानामुपासनानां कर्मेसमृद्धयर्थेत्वादनङ्गावबद्धानामपि प्रतीको- 
पासनानामन्रह्मोपासनानां चाम्युदयफलत्वात्कार्येका रणाब्नह्मोपासनानामवास्त- 
रफलं देवलोकशब्दवाच्यत्रह्मलोक इति परिशेषात्सिद्धरयक्तं विद्यया“ देवलोक’ 
इति वचनमित्यलं प्रपञ्चेन ॥ 

साधनसम्पन्नः प्रमाताधिका रोत्युक्तं तत्र कानि साधनानि कियन्ति वेत्यपे- 
क्षायां तानि विभजते-साधनानीति । विवेकमन्तरेण वैराग्यायोगाह्विवेकस्य 
प्राथम्यं न हीदं हेपमिदमुपादेयमिति विवेचनमन्तरेण हेयाद्रागनिवृत्तिः 
सम्भवति । अनिवृत्तरागस्य शमाद्यभावाच्छमाद्यपेक्षया विरागस्य पुवंमुद्देशः । 
शान्त्यादिहीनस्य मुमुक्षायोगात्ततः प्रागेव शमायुद्देश: । एतैस्त्रिभिः साधने: 
सम्पन्नस्य मुमुक्षाया ्रवश्यम्भावात्तस्यां च सत्या ब्रह्मजिज्ञासायां नियमेन 
प्रवृत्तेमुमुक्षान्तान्येव साधनानीत्यमिभ्रायः ॥ 


विवेकादीन्युदवेशक्रमे ए लक्षयति- चित्यानि 
नित्यत्वं नाम कालानवच्छित्तत्वमनित्यत्वं ताम तद्विपरीतत्वमु । न स्थास्यतीति 


लोकागमयोव्यंवहारायोग्यं नित्यं तद्विपरीतमनित्यमिति वा। सा 
नित्यवस्तुनी तयोविवेक इति विग्रहः । केचित्तु Rae 
यय नत्यवस्तुनी नित्यत्वमनित्यत्वं च तयोः सा्यय - 

य पोऽधिगतवेदार्थस्यानुमानाकुश्चलस्य ब्रह्म॑ व 


नित्यवस्तुबिमे ५ । स चापातत 
नित्यं Be नित्यमिति विवेको भवति । तथाहि। 
ल ति 


त्यवस्तुविवेकस्तावदित्यादिना । 





RE 
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१४० वेदान्तसारः 
“'स्मादर्वाक? संवत्स रो5होभिः परिवर्तेते तदेव ज्योतिषां ज्योतिः”, “नित्यं 
विभुं सबंगतं सुसूक्ष्मम्‌”, “ग्राकाशवत्सर्थगतङ्च नित्यः” “्रजो अनित्यः शाश्वतः", 
"सस्यं * ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “ब्रह्म” रातेर्दातुः परायणम्‌", “यत्र ना्यत्पञ्यति 
नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भ्रमा”, “यो वे भूमा° तदमृतम'' इत्यादि- 
श्रुतिभ्यो ब्रह्मणि नित्यत्वं विशुद्धसत्त्वस्य पुंसः प्रतिभाति । तथा “वेह 
किञ्चनाग्रञ झसीन्मृत्युनँवेदमावृतमासीत्‌”, “श्रात्माऽ वा इदमेक एकाग्र 
आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्‌’, “सदेव ° सोम्येदमग्न ग्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌”, 
"नेति नेति”, १ “नेह २ नानास्ति किञ्चन”, “यत्रान्य? अ त्पञ्यत्यन्यच्छुणोत्य- 
-न्यद्विजानाति तदल्पम्‌”, “पथ ४ यदल्पं तन्मत्यंम्‌” इत्यादिश्षुतिवचनेभ्यो 
ब्रह्मणोऽन्यत्र भेदप्रपञ्चेऽनित्यत्वं च तस्यव पुंसः प्रतिभाति । तथानुमानमपि- 
विमतोऽचेतनवर्ोऽनित्योऽविभक्तत्वाद्वटपटस्तम्भादिवतु इति । श्रनेन हि विभक्त- 
'स्यानित्यत्वेऽवगते तस्मिन्ननुगतप्रकाशात्मकस्य ब्रह्मणोऽविभक्तस्य नित्यत्वमः 
प्पर्थादवगच्छति। गाक/शादेरचोत्पत्तिमत्त्वसाधनेनानित्यत्वमुत्तर्र वर्णयिष्यामः। 
न चैवं शरुत्युमानाभ्यां विवेके सति ब्रह्मणो विज्ञातत्वादलं विचारेणेति वाच्य- 
मापाततो नित्यं वस्तु ब्रह्मोत्यवगमेऽपि तस्या द्विती यत्वप्रत्यगभिन्तत्वादेरनिर्षा- 
रणाज्जिज्ञासाया निवृत्तेः । इत्यास्तां विस्त रः ॥ 


ऐहिकानामिति । इहलोके भवा ऐहिकाः प्रतिपन्नशरी रसम्वन्धितः 
तकबन्दनवनितागुहक्षेत्रपशुभृत्यादिविषयजन्यसुख रूपा भोगाः कृषिसेवाप्रतिग्र- 
हादिकर्मजन्या अनित्या यथा इष्टा एवमामुष्मिका अप्यमृतादिविषयसेवाजन्याः 
नन्दा यागादिकर्मजन्यत्वादनित्या भवितुमहुन्तीति निरिचित्य तेभ्यो नितरां 
घदितात्लवज्युगुप्मेहामुत्राथंफल भोगवि राग इत्यर्थः । श्रयं भाव: । सुखं मे 
निरतिशय भरुयादुदु:खं मे माम्रुदणुमात्रमपीत्यखिलप्रारिनामस्त्यभिनिवेशः । ते 
चैवममिनिविष्टा 3 पकारावलम्वनेन सर्वोत्साहं यतन्तो5पि न लभन्ते सुख- 
मात्यन्तिक दुःखाभावं च । कथम्‌ । केचित्समुद्रयान राजप्रीणनाद्य तिकष्टमनुभुय 
फलकाले स्वयं नश्यन्ति । केचित्माप्तफला अपि व्याध्यादयुपट्रुताः सन्तो भोगं न 
लभन्ते । केचितु प्राप्तेषद्धोगा रपि मोग्यभार्यापुत्रादिविनाक्षाद्वा तद्विसंवादा- 
र SM 


१. Bril. 546 The Upanisad reads तद्देवा: ; (४७. which पे. 


३६7९९४), 70६ तदेव. २. ॥/4, | ग.6 0 
hk dd ०७०९), |-; र प्र त; ॥: 92.7. 
५. Brik. 3.9.28. ६. 000.7 ३. हळ 2.78. ४. Tails 


2244, ७, ih i 
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बेदान्तसारः १११ 
द्वान्यर्वा सह स्पर्धासूया दिभि: सञ्चितभोग्यजातस्य क्षयभयेनानावृष्ट्यादिचिन्ता- 
सन्तापादिमिश्च क्षणमपि सुखमलभमाना: कष्टा दरिद्राः काणाकुव्जक्लीवबधि- 
रादयो बुभुक्षापिपासादिता वहुलमुपलभ्यन्ते । एवं दुःखबहुले संसारे सुखलव- 
मात्रमनुभवन्नपि कृपणवद्विशुद्धचित्तो न सज्जते किन्तु विरज्यत एवेति । नन्व- 
्त्वेवमे हिकं सुखम नित्यत्वादिदोषदुषटत्वाद्विरागास्पदं तथापिं न पारलौकिकादपि 
विरक्तिरुपपद्यते क्षयिष्णुत्वानुमानस्य “अक्षय्य ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुक्ृतं 
भवति” इति श्रुतिवावितविषयस्यानुत्थानादिति चेन्मैवम्‌ । “तद्यथेह कर्मजितो 
लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षोयत” इति भरत्या वस्तुवलावलम्व- 
नेन प्रवृत्तयानन्यपरया सापेक्षाक्षय्यफलविषयकायाः प्राश3स्त्यलक्षणाया विव्ये- 
कवाक्यत्वेनान्यप रायास्तस्या एव बाधितत्वात्‌ । न हि जन्यं नित्यं भावरूप 
इष्टमत ऐहिक भो गवदेवा ब्रह्मस्तम्बपर्यन्तेषु भोगेषु बँराग्यमूपपद्यत इति । तदुक्तं * 
भगवता व्यासेन 


““यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखमु । 
तृष्णक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशों कलासु ॥” इति । 


शमादीन्विभजते--शमादय इति । मनसो बहिः प्रवृत्तौ बाह्य न्द्रयाणां 
द्वारत्वात्तन्निरोधमन्तरेण मनो निग्रहाशक्तेदंमानन्तर शमो द्रष्टव्यः पाठकमा- 
दर्थक्रमस्य वलीयस्त्वादरिनहोत्रयवागूपाकवत्‌* । मतसोऽन्तःकरणस्य निब 
विषयेभ्यो बलादाकर्षणं शम इत्येतावत्युक्ते श्रवणादिविषयेभ्योऽपि निग्रहे 
राप्ते ततो निग्रहस्य ज्ञानानुकूलत्वा भावादानर्थेक्य मित्याश्वद्कघ निग्रहं विशि- 
नष्टि-अवणादीति । मननादिसङ्ग्रहार्थमादिपदम्‌ । एवमुत्तरत्ापि दृष्टव्यम ! 
तदव्यतिरिक्तेत्मत्र श्रवरा दिस्तच्छव्दार्थ:। निवर्तितानां तेषां बाह्यान्तरिर्द्रियाणां 
तद्यतिरिक्तविषयेंभ्य: श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमण क पे एभ्य (निद 
नुत्साहकरणेन स्थिरीकरणमुपरतिरित्यथेः । नगु आ मदा 
मुपरतिलञ्षगं सङ्घीणँ प्रतिभाति बहिः वति ल्या Hi i विहि- 
यस्य तुल्यत्वादित्यपरितोषात्रका रान्तरेणोपरति स † कर्मणां विधिना 
तानाभवश्यकतंव्यतया चोदितानां सन्ध्यावन्दनाग्निहीतरादीना क्मंणां 





2220. ४: 
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१५२ १ वैदान्तसार: 
“तड़के १ प्राजापत्यामेवेष्टि कुर्वेन्ति ”, 
“प्राजापत्यां* निरूप्येष्टि सर्धवेदसदक्षिणास्‌ । 
झात्मन्यग्नी न्समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेदगृहात्‌ ॥” 
इत्यादिश्रुतसमृतयुक्तमागेण परित्यागः परित्रजनं सन्न्यास उपरतिरित्यथं: । 
शमादिवत्सन््यासोऽप्यात्मञ्ानान्तरङ्गत्वादवश्यं मुमुक्षुणानुष्ठेय:ः । तथाच 
श्रुतय: 
“न॒ कमणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ॥'' 
“वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः 
सन्त्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥? 
“एतमेव* प्रब्राजिनो लोकमीप्सन्तः प्रत्रजन्ति”, "पपुत्र॑षणायाइचऽ वित्त॑- 
षणायाइच लोकेषणायारच व्युत्थानाय भिक्षाचर्थं चरन्ति”, “तानि .वा एता- 
न्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌” इत्याद्याः । 
स्मृतयश्च . 
“नेष्कम्यसिद्िः परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति ॥"” 
“त्वम्पदार्थविचारायः सन्न्यासः. सर्वेकमेरगामृ ॥” 
“रथस्य मुलं निकृतिः क्षमा च 
कामस्य रूपं च वपुबंयइच । 
घमंस्य यागादि दया दमश्च 
मोक्षस्य सवोपरमः क्रियाभ्यः” १ ° | 
“अवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं सन्त्यासलक्षरासू । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्न्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥”११ इत्यादयः । 
नागश्च पुरुषस्योद्देश्यसिद्धये यदुपयुक्तमविरोधि च तदुपादेयं विपरोतं 
तु हेयमिति। तदिह ब्रह्मात्मजिज्ञासूनां वेदान्तविचारे क्रियमाणे न कर्मणामु- 
वा क तदनुष्ठानसिद्धे: । नाप्यविरोध: । कर्भविक्षिप्तचित्तल्य वेदा- 
बहाहनसमीलालति चगल ग हु दीप तायकरतगोस 
कर्मस्वघिकारो न॒विरुध्यते येना ण ब्राह्मणाद्यध्यासविशिष्टात्मप्रतिपत्त्यधीनेषु 
ts SRS त्मजिज्ञासुना कर्माणि न त्यक्तव्यानि स्युः। 
A Limes 6.38. ३. Malanara, I0.5. ४. Mund 
2.2. =. Guz xvii, 49 र ६ ण वेत. Me 
० Upadeasahasrt xviii. 222 (विवेकाय)' 


१०. Sankyepaiarirak 4 
43). 252. 3,366, १4, Mahabharata xiv, II95 (Chap: 
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वेदान्तसारः १५३ 


तस्माच्छू,तिस्पृतिन्याथैरात्मज्ञानाङ्गतया यः सन्त्यासकतंव्यतया प्राप्तः सोप- 
रतिरिति भावः । शीतोष्णादीत्यादिपदान्मानापमानलाभालाभशोकहर्षादिः 
ग्रहः । श्रवणादावित्यत्रादिशब्दो मननादिसङ्ग्रहार्थः । तदनुगुरोत्यत्र गुरु 
शुश्रूषापुस्तकसम्पादनतद्रक्षणादिः श्रवणाद्यनुगुणो विषयो निदिश्यते । न पुनः 
सुखवासद्रव्यान्तादिसङ्ग्रहादेरपि श्रवणाच्नुकूलत्वात्तदर्थ मठारम्भप्रतिग्रहादावपि 
चित्तसमाधिः कतव्य इहोपदिश्यते “दण्डमाच्छादनं' कौपीनं परिग्नहेच्छेषं 
विसृजेत्‌” इति सन्न्यासकाले त्याजितस्य दण्डकोपीनाद्यति रिक्तस्य प्रतिप्रसव- 
शास्त्रं सङ्ग्रहानुपपत्तेरित्यरथेः । समाधिरँकाग्न्यं तत्परत्वमिति यावत्‌ । गुरुवेदा- 
न्तादीत्यादिपदात्स्मृतीतिहासपुराणानां ग्रहः विशवास इदमित्थमेव नान्यथेति 
गुर्वादिवाक्येषु नियता) बुद्धि: सा श्रद्धेत्यथें: ॥ 
चरमं साधनं लक्षयति-मुमुक्षुत्वमिति । मोक्षो नाम विद्यानिरस्ताविद्या- 
तत्कायंब्रह्मात्मनावस्थानम्‌ । तद्विषयेच्छा मोक्षेच्छा तद्त्वं मुमुक्षुत्वमित्यर्थ; । 
ननु 
“पयदा3 सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि थिताः॥ 
क्रय मर्त्योऽमृतो अवततिः un’ 
इति श्रृतेः सर्वंकामविमुक्तस्य मोक्षाधिकारात्कथमिच्छाधिकारिविशेषण- 
मिति चेन्नायं दोषोऽनात्मविषयेच्छाया एव कामत्वात्तदभिप्राया श्रुतिः। 
मोक्षेच्छायास्तु श्रात्मविषयतयाकामत्वात्‌ “ग्रा र कामयमानो योऽकामो निष्काम 
ग्रात्मकाम झाप्तकाम इति तयालाच ग कम 
घ द साधनवत्त्वे श्रुति प्रमाणयति-- शा तत 
जा ग प ह समाहितो सुत्वात्मत्यवातमात पश्यति छ 
इति काण्वाः पठन्ति । समाहित इत्यस्य स्थाने “श्रद्धावित्त स्त्वे य 
न्दिना: । तदुभयपाठानुरोधेन गुणोपसंहारन्यायमाथित्येह शमादयः " 2 
इति द्रष्टव्यम्‌ । शमादेविद्याहेतुत्व श्रीभगवानप्याह 7 न 
“योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ 
/५०००००००००००५०द्रुशान्तस्य क्तः सुखम्‌ ” ॥ तथा । 
'व्यदा” संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश्ः। 


०० ००० तळ M २. ३. Bri. 4.4.7. 

१. Aruneya क. रह रा. 3. ७. Ldem 2.06 त. बंध 
४. Idem, 4.4.6 ३. idem. १4.23. ६. ८ ० 
2.58. 
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१५४ वेदान्तसारः 
“स घर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥'' इति । 
“प्ात्रास्पर्शास्तु* कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः' 
ग्रागमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस््र भारत ॥'' इति । 

"स्स माधावचला बुद्धिः ००००००००००००००० ००५ ((] 7 

“मय्येव भन ग्राघत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ॥” इति । 

(श्रद्धा वाँल्लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ॥” 

"अज्ञश्नाभदृधानभ्र संशयात्मा विनश्यति ॥” इति । 


मुमुझषुत्वेषपि-- 
“मुमुक्षुवे » शरणामहं प्रपद्ये ॥” 
“ततः” पदं तत्परिमागितव्यं 
यस्मिनाता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥” 

क श्रुतिस्मृती द्रष्टव्ये । एवं विशेषणविशिष्टो वेदान्ताधिकारीति 
निरूपते्यभियुक्तवचनमुदाहरति- उक्त च--प्रशान्त इति । प्रशान्तचित्ताय 
शान्ताय । जितेन्द्रियाय दान्ताय। प्रहीणदोषाय नितान्तनिमंलस्वा्ताय । यथोक्तः 
कारिणे काम्यनिषिद्धवर्जनपुर:सरं नित्याद्यनुष्ठानलब्धेश्वरप्रीतये । ग॒णान्विताय 
विवेकवेराग्योपरतितितिक्षासमाघानयुक्ताय । सबंदा गुरुमनुगताय श्रद्धालवे । 
एव झूतायमुभुक्षव एतदात्मज्ञानं सततं गुरुणा देयमिति इलोकार्थ: ॥ 
वतो निरूपितः । इदानीं विषयानुबन्धं व्यपदि- 
So । क्षीरः नीरबत्परस्परविभिन्नयोः समानाभिहारः 
स्यात्सा माभूदिति बहाणोरपि भिन्नयोरेक्यं मिश्रीभाव इति शङ्का 

भूदिति व्याचष्ठे--शुद्धचेतन्यमिति । चेतन्यस्य शुद्धत्वं सवं- 
प्रागपि कची गनु कथं शुद्धचेतन्यस्य विचारविषयत्वं यावता 
त्वेऽपि न्यान इत्याशङ्कूघ स्वरूपेणावभासमान- 
भिप्रेत्याह--प्रमेयमिति । स्व छपतयाज्ञायमानत्वा द्विषयत्वोपपत्तिरित्य- 
विषयस्यात्यन्ताप्रसिद्धी न बाः . | मय भाव: । ब्रह्मात्मवस्तुनो 
—— * सम्मवत्युहदश्यविषयाप्रपिद्धेः । तथा 


१, Gra. xviii, 66. 2, Iden. गा. 4., ३. Iden. i, 53. ४. Idem. 


ग्घ. 8: ५. Idem. iv, 39 
७ . 2 ६. 4 १ ७ र ति 
सर 4. ६० दशक i (शत, 0 शि. 40, ७. हद, 6. 38. द. G5 
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Rr १५५ 
यथावत्प्रसिद्धी च न विचारप्रवृत्तिरनुपयोगात्‌ । तथाच केनचिद्रूपेण प्रसिद्ध 
ब्रह्वात्मवस्तुद्दिश्य विचारेण तद्याथात्म्यं निर्णयम्‌ । तदिह ब्रह्मपदस्य निरतिशय- 
महत्त्ववति सामान्येन प्रसिद्धत्वादात्मपदस्य च प्रतीचि सामान्येन प्रसिद्धेः 
“अयमात्मा ' ब्रह्म” इत्यादौ समभिव्याहारादेक्यस्याप्यापाततः प्रसिद्धस्तद्विशेष- 
स्य च पारोक्षयसद्वयत्वाद्यनधिकरणात्वस्य देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहंकृतिविलक्ष- 
णतत्साक्षिप्रत्यग भिन्नसच्चिदानन्दाद्वय्रह्मरूपत्वस्य चाप्रसिद्धे: सामान्यतः 
प्रसिद्धवस्तुद्देशेन तद्विशेषनिर्धारणाय विचारप्रवृत्त्युपपत्तिरिति। यद्वा । परोक्षतः 
प्रसिद्धं ब्रह्मात्मवस्तुदिरय तत्स्वरूपसाक्षात्काराय विचारप्रवृत्त्युपपत्तिरिति। 
तथाच श्रुतिः--“'श्रात्मा^ वा भरे द्रष्टव्यः ` ओोतव्पोमन्तव्यो निदिध्यासितव्य 
इत्यात्मसाक्षात्कारमनूद्य॒ तादर्थ्येन मनननिदिष्यासनाभ्यां फलोपकायेज्ञाभ्यां 
सह श्रवणमनुष्ठ यं विधत्ते । स्मृतिरपि 


“श्रोतव्यः भ्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यशचोपपत्तिभिः। 
सरबा च सततं ध्येय एते दशनहेतवः ॥” इति । 


ननु प्रघानादीनामपि. कपिलकणादादिस्मृतिसि दानां वेदान्तवाक्थविष- 
यत्वात्कथं जीवब्रह्म क्यस्य विषयत्वसंकीतेनमिति तत्राह-तत्रैवेति | उपक्रमो 
पसंहारादिभिलिड्गैवेंदान्ततात्पयें निरूप्यमाणे प्रत्यक्स्वरूपे ब्रह्मण्येव पर्यव- 
सानदशेनात्मधानादिषु चादश्ंनादब्रह्म व वेदान्तविषयो ग रबातादिरिते I 
` तथा च श्रुतिस्मृती भवतः । “सबं वेदा यत्पदमाम * नन्ति”, , “वेदेशच ˆ सव रह- 
मव वेद्य” इति च ॥ 


तृतीयमनुबन्धमाह--सम्बन्धस्त्विति । तरदक्य प्रत्यश्नह्मणोरंबय तच्च 
तत्प्रमेयं चेति तथा स्यति विग्रहः । नगु कथं यथोक्तप्रमेयस्योपनिष ठमा- 
णबोध्यत्व निर्धमेके तस्मिञ्छन्दशक्तिगोचरत्वायोगादि चेत्को भावः । शब्दाः 
दिहीनस्य वाच्यत्वानुपपत्तिरिति चेन्त । अनुक्तोपालम्मात॒ । ग्रसङ्गस्य लक्ष्यः 
त्वानुपपत्तिरिति चेद्यया लक्षणावृत्त्याश्रयणन ब्रह्मात्मैक्यप्रतिबोधस्तथोत्तरत्र 
अव क्यप्रमेयशब्दः पुर्ववत्‌ । अज्ञान 

चरममनुबन्धमाह- प्रयोजन त्विति । तदै : पुर्ववत . 
यमाणम्‌ । तस्य निवृत्तिः प्रयोजनमित्येतावत्युक्ते समुलदुःखोन्मुलन' 





2 ;१०ब॥॥02 
१. छ. 2-5.9. २. Idem: 2.4.5, ३: काळ इत्पत्नाशडूघते ली त्त 
Ryakavariik.a 2.4.304.--  थोतव्य: 2. 6, ५. Gud xv. 76. 
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१५६ वेदान्तसार 
लक्षणं वैशेषिकाभिमत प्रयोजनमभ्युपगतं प्रतिभायात्‌ । तन्माभ्रूदिति विज्ञेपणा- 
न्तरोपाटानमु । रज्ञाननिवृत्तिरानन्दावाप्तिश्च भ्रयोजनमितयुक्ते नित्यनिरति- 
शयसुखाभिव्यक्तिनिःशषेषदुःखोच्छित्तिश्च प्रयोजनमिति भाट्टाभिमतं प्रयोजन 
प्रतिभायात्‌ । तन्माभूदिति तत्स्वर्मेत्युक्तम्‌ । ब्रह्मात्मचंतन्यस्य चान. 
न्दरूपत्वं प्रतिपादितमधस्तात्‌ । विचारजन्यज्ञानस्योक्तो भयविधं प्रयो जन मित्यत्र 
क्रमेण श्रुती प्रमाणुयति--तरतीत्यादिना । आत्मविदृभुमा ख्यत्रह्मात्मसाक्षात्का- 
रवाञ्छोकोपलक्षितसंसारमूलाज्ञानं तरत्यतिक्रामति । यः करिचिद्ब्रह्म परमा- 
त्मानं प्रत्यग्रूपं वेद साक्षात्करोति स ब्रह्म व भवति तद्रूप एव भवतीत्यर्थः ॥ 

नस्वविद्यानिवृत्तेविद्यासाध्यत्वेन प्रयोजनत्वेऽपि कथं स्वरूपानन्दस्य तथात्वं 
तस्य नित्यप्राप्तत्वेन विद्यासाघ्यत्वाभावादिति चेत्सत्यं नित्यप्राप्तमप्यानन्दात्म- 
ब्रह्मस्वरूपमविद्यावस्थायां विस्मृतकण्ठ'गतचामीकरवदनवाप्तमिव भवति । 
` विद्यया त्वविद्यानिवृत्तौ विज्ञातचामीकरवदभिव्यक्तिमापद्यमानमवाप्तमिव 
व्यपदिश्यत इति न काचिदनुपपत्तिरिति भावः ॥४॥ 


एवं साघनचतुष्टयसम्पन्नस्याधिकारिणो विज्ञातविषयादिमत आत्मयाथा- 
त्मयजिज्ञासया गुरूपसपत्ति दर्शयति-प्रयमधिकारीति । जननमरणादीत्यादिपदा- 
ागदवेपादिग्रहः । संसारानलसन्तप्तो गुरुमुपसृत्य तमनुसरतीत्यन्वयः । उपसरणं 
समीपगमनमनुवृत्तिरिति भेदः । अत्युद्विनस्थाविलम्बेन तच्छान्तिकरस्थान- 
्रवेशे इष्टाम्तमाह-प्रदीप्तेति । निदाघमध्या ह्वार्कम री चिसंग्याप्तखल्व्ाटः 
प्रदीप्तशिराः । शिशिरतरमधुरजलपरिपूर्णो महाहृदो जलराशिः । 


“रिक्त * पाणिन सेवेत राजानं देवतां गुरुस्‌।” 


हत वचनमाथित्याह--उपहारपारिरिति उपहार उपायनं पाणौ यस्य 
सः । श्रोत्रियं ब्रहानिष्ठमिति गुरोविशेषणे । श्रोत्रियत्व वेदवेदा ङ्गपारगत्वं वेदा- 
हारग वा प्रकृतोपयोगात्‌ | शरोत्रियग्रहृणमकामहतत्वावृजिनत्वयोरप्युः 
पलक्षणाथम्‌ “यश्च धोत्रियो$्रजिनो$कामहत'" इति श्रुतः | अ्रकामहतत्व 
निष्प चिनेष्वानन्देपु वितृष्णत्वम्‌ । अवृजिनत्वं यथोक्तकारितया 
पत्वम्‌ ्रहमनष्ठत्वमौपनिषदद्नह्मतमविज्ञानपरिप्णत्वमित्यथं: । उक्तः 


>... 


१. Maxims i. [7 (200. ed 7? पश्येत 0१ 

Cr का 7). २. (9००(८० (७/६ पश्येत 70 
कप as from यस [छ Comper 
३५ 2४. 4.3.33, राजानं ब्राह्मण स्त्रियम्‌ ०£ 24/6/07०८ एर. 7880. 
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वेदान्तसारः १५७ 
विधिना यथोक्तगुरूपसर्पणं विद्याथिनावइयं कर्तव्यमित्यत्र प्रमाणमाह 
समिदिति । समिच्छन्दो गुरोरनुख्पोपायनमात्रोपलक्षणपरः । आदिशब्दात्‌ 
आचार्यवान्पुरुषो ' वेद”, “श्राचार्यारद्वेर विद्या विदिता साधिष्ठः प्रापत्‌” 
इत्पादिश्रुत्यन्तरसङ्ग्रहः । शिष्योपसृत्यनन्तरं गुरोरुपदेशक्नमं दशंयति--स 
प्रमेति । स गुरुः परमकृपया प्रपन्नजनक्लेशदशंनजातकरुणया3 तन्मतिप्रकाञ्ञन- 
प्रबृत्यार वा । तदुक्त “मभियुवते:--- 

“'एतदेन हि दयालुलक्षणं 

यह्विनेयजनबुद्धिवर्घनस्‌ ॥” इति । 

उक्तार्थज्ञापिकां श्रुति पठति तस्मा इति । “तस्मा एतत्प्रोवाच । यद्वेत्थ * 

तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामि” इत्यादिशुत्यन्तरमादिशन्दार्थः ॥५॥ 


भ्रध्यारोपं सहष्टान्तं लक्षयति सपं इति । ननु कथमवस्तुनो निरात्म- 
कस्यारोपो यावता क्वचिदूइण्टपूवंस्य सत एव क्वचिदारोपो इष्टः । उक्त च 
भट्टाचायें: ९ 
“'्रध्यस्यते खपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि । 
प्रज्ञातगुरासत्ताकमध्यारोप्येत वा न वा ॥” इति । 


उच्यते । संस्कारजन्यो हि भ्रमस्तत्सिद्धये पुवंप्रती तिमात्रमपेक्षते न पुनः 
पुवंप्रतीतस्य परमार्थसत्त्वमपि व्यतिरेकाभावात्संशयविपरयंयष्टेष्व पि संस्कार 
कायंस्मृतिदर्शनात्‌ । तथा हि लोकेऽनुभवोऽस्मन्वल्मौककूट मम पा स्थाणुः 
पुरुषो वेति सन्देह झासीदस्मिञ्छुक्तिशकले रजतमिदमिति भ्रम आसी 


त्यादिः । न च संशयविपययोरेवेयं स्मृतिनं तदर्थयोरिति pom 2 


बस्त्वारोपाधिष्ठानम्‌ । न 


Id करुण: रि. ४. प्रवृत्तिः N.F. 
१. Cha, 6.]4.2, २, हा र्य GT ७. Taniravartika 


०.२. ५. Sanksepatariraka iv. प 


नत्वमुपचर्यते || न पुनस्तस्यैवाधिष्ठानत्वमज्ञातत हि 
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१५८ वेदान्तसारः 


च णुक्त्यादेरज्ञातत्वमस्ति जडत्वाच्चिन्मात्रनिष्ठत्वाच्चिन्मात्रविषयत्वाच्चाज्ञान- 
स्य । तदुक्तम्‌ 

“यस्याज्ञानं भ्रमस्तस्य आन्तः सम्यक्‌ च वेत्ति सः । 

जडं न विद्यावेद्यत्वान्नातोऽज्ञानं जडाश्यम्‌ ॥” 
ततश्च सत्यस्य वस्तुनो मि्यावस्तुसम्भेदावभासोऽध्यारोप इत्युक्तं भवति | 
एतेन चिज्जडयोः परस्परतादात्म्याध्यासे शुन्यमेव जगतस्तत्तवं स्यादध्यस्तस्य 
मिथ्यात्वादिति केषाञ्चिच्चोद्यं निरस्तम्‌ । भ्रमकाले परिस्फुरदंशस्य मिथ्यात्वे- 
ऽप्यपरिस्कुरतोंऽश्ान्तरस्य विद्यमानत्वात्‌ । तदुक्तम भि युक्तः 


“ध्यस्तमेव२ हि परिस्फुरति ्रमेषु 
नान्यत्कथञ्चन परिस्फुरति भ्रमेषु । 
रज्जुत्वशुक्तिशकलत्वमरुक्षितित्व- 
चन्प्रेकताप्रभूतिकानुपलस्भनेन ॥” इति । 
“किञ्चा3नृतद्ृयमिहाध्यसितव्यमिष्टं 

स्याच्चेत्तदा सवति चोद्यमिवं त्वदीयम्‌ । 
सत्यानृतात्मकमिदं मिथुनं मिथइचे- 

दध्यस्यते किमिति शुत्यकथाप्रसङ्गः ॥” इति च । 


_ तस्मायुक्तमुक्‍्तं वस्तु सच्चिदानन्दाद्वयं ब्रह्म तस्मिन्नज्ञानतत्कार्याखिलजड- 
समुहस्यावस्तुनोऽध्यारोप इति ॥ 


3 “जान व्युत्पादयति--ग्रज्ञानं त्विति। तुशब्दो मतान्तरेभ्यो वेशिष्ट्य- 
ततल च तमेव बिशेष दर्शयति-सदसङ्भधा मित्यादिना । ज्ञानविरोध्यज्ञान- 

- स सानमागमावे प्रसङ्गं व्युदस्यति--भावरूपमिति । उत्तरज्ञानवरोषिः 
न उकार । मिथ्याज्ञानव्युदासाय त्रिगुणाः 
न च ब्रहमात्ग॑कत्वज्ञानापनोद bb तदेवाज्ञानत्वमित्यज्ञानलक्षणम्‌ | 
नतिरेकात्‌ । ना तस अवाः । तस्याज्ञानोपादानकत्वेनाञ्चाता" 
ज्ञानसम्बन्धस्याज्ञानाधीन यातिः । असङ्गस्वभावस्य चिदात्मतो 
______ ावनत्वततसयापज्ञानातमस्वोपपततेः । अ्तो नानयोलक्ष्य 


~ 


anyays i mt tace this verse; but the frst Jine छ quoted 
in the Lakin छ क (a Com. on the Vivarapa) p. 79. an | 
3, 2 याया, ९, Sankyepa fariraka i, 36. 3. Jem या 
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॥ 
ह 


बेदान्तसारः १५६ 
बहिर्भाव इति न लक्षणस्यातिव्याप्ति: । अ्व्याप्त्यसम्भवयोस्तु शङ्कैव नास्ति 
ज्ञनेनाज्ञानबाधस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । न च पुर्वज्ञाने ज्ञानप्रागभावे चातिव्याप्तिः । 

` पुर्वज्ञानस्य ज्ञानापनोच्चत्वनियमाभावादिच्छादिवृत्यन्तरोत्पत्यापि तदपनोददशं- 
नात्‌ । इह च नियमेन ज्ञानापनोद्यस्थाज्ञानत्वाभ्युपगमात्‌ । प्रागभावस्य च 
प्रतियोग्युत्पत्तिमात्रविरोधिनस्तदपनोद्यत्वा भावात्‌ । न ह्यनुत्पन्नः प्रतियोगी 
कस्यचिदपनोदकः सम्भवति । ग्रतो न तयोरतिव्याप्तिः ॥ 


नन्वज्ञानस्यापि ज्ञानोत्पत्तिनान्तरीयकतया विनाशाश्रयणात्कथं ज्ञानाः 
पनोद्यत्वसिति चेन्न । ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं विलम्वाभावाभिप्रायेणाज्ञाननाशस्य 
्ञानोत्पत्तिनान्त रीयकतावाचोयुक्तेराश्रयणात्‌ भावाभावयोस्तु क्षणमात्रमपि 
सहभावानुपपत्तेरित्यस्ति प्रागभावाद्वैपग्यमज्ञानस्येति । सदसद्भूचामनिर्वाच्य- 
मित्यपरं लक्षणम्‌ । अत्रापि पुर्वंवदेवातिव्याप्त्यादिपरिहारो द्रष्टव्यः । नेदम- 
सम्भवि । ज्ञानस्य सत्त्वे चिदात्मवद्बाधाभावप्रसङ्जात्‌ । असत्त्वे च वन्ध्या- 
सुतादिवदपरोक्षप्रतिभासानुपपत्तेः। वाधप्रतीत्योरचाज्ञाने प्रसिदधत्वाद्युक्तं तस्या- 
निवंत्रनीयत्वम्‌ । सदसत्त्वपक्षयोरुक्तदषणमुपजीव्य मिथ्याज्ञानसंस्कारोऽज्ञानम- . 
सत्प्रकाशनशक्तित्वेनासद्वेति मतद्वयं निरसनीयम्‌ । मिथ्याज्ञानमात्मगुणोःज्ञान- 
मिति पक्षं निरस्यति--त्रिगुणात्मकमिति । गुणा लोहितशुक्लकृष्णा प्रज्ञान- 
कार्येषु तेजो$वन्नेष्ववान्तरप्रकृतिषु प्रसिद्धाः “यदग्ने? रोहितं रूपं तेजसस्त- 
रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य” इति श्रुतेः । तथा च कार्यगतत्रिख्पेण 
कारणमप्यज्ञानमव्याकृतात्मकं त्रिरूपेण त्रिगुणात्मकमिति यावत्‌ । तथा च 
त्यायः२--“ज्योतिरुपक्रमात्तु तथा ह्यधीयत एके” इति । यद्व रजःसत्वतमो- 
सक्षणास्त्रयो गुणास्तयुक्तमज्ञानं त्रिगुणात्मकमिति । गुणगुणिनोरभेदविवक्षया 
त्रिगुणात्मकमित्युक्तम्‌ । तथा च गृणस्य गुणवत्त्वानुपपत्तन मिथ्या- 
ज्ञानमज्ञानमित्यर्थ: । ज्ञानाभावोःज्ञानमिति मतं निरस्यति--भावरूपमिति हे 
भरयमर्थः । भ्रभावप्रतियोगि यज्ज्ञानं तरिक साक्षिचंतन्य स्यात्‌ साह जता 
इत्यादिश्रुतेस्तस्यापि ज्ञानत्वप्रसिद्धेः । किंवान्तः:करणवृत्तिः ` पक न 
ऋग्वेदं विजानाति” इति विज्ञानशब्देन बुद्धेः श्रवणात्‌ भवाः ७ गी बि 
त्वेन:च ज्ञानस्य वैशेषिकतन्त्रे प्रसिदत्वात्‌ । तत्राद्य ना वि ८ - 
नित्यत्वात्‌ । द्वितीये ज्ञानशब्दस्त्वोपचारिकत्वेन तदभावस्य शुत पज्ञानेत्रों लोक” 
गातु । “येन वा पश्यति” इत्यारभ्य “प्र्त प्रज्ञान प्रतिष्ठित प्रज्ञ 


° 








.¥. Ghha. 
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१६० वेवान्तसारः 
इत्यम्तेन१ प्रज्ञाशन्दबाच्यप्रत्यक्चैतन्यव्याप्तस्येव 'चक्षुरादिद्वारकवुद्धिपरिणामस्य 
सद्धीतंनात्‌ । सा्कघपक्षमाभ्नित्यानौपचारिकत्वे स्वीक्रियमाणेऽपि न वृत्त्यभावोज्ञान 
वृत्यभावबाब्देन वृतत्युपादानबुद्धिस्वरूपावस्थानमात्रस्येवाभिलाषात्‌। अतः पक्षान्तर 
परिशिष्यते । तत्रेदं वक्तव्यम्‌ । ज्ञानविशेषाभाव एवाज्ञानं ज्ञा 
वेति नाद्यो मूढोऽहं न किंञ्चिज्जानामी त्यनुल्लिखितविषयविशेषस्याप्यज्ञानन- 
स्यानुभवात्‌। न च तत्रापि विषयविशेषपर्यंवसायित्वं कल्प्यत इति वाच्यं 
विनानुपपत्ति सामाग्यबुद्धेविशेषालम्बनत्वे सामान्यबुद्धिविलोपसङ्ग्रहात्‌ । तथा 
च घटवत्यपि भुतले घटसामान्यनिषेधप्रसङ्गः सुषुप्त्यभावप्रस ङ्गश्च स्यात्‌ । 
तस्माज्ज्ञानसामान्याभावोऽहमज्ञ इत्युल्लिख्यत इति वाच्यम्‌ । तत्र चाभावज्ञानस्य 
घमिप्रतियो गिज्ञानसापेक्षस्यात्मनि घमिणि ज्ञाने च प्रतियोगिनि विज्ञायमाने 
तस्मिन्नेवात्मनि कथं ज्ञानाभावग्रहोऽभावप्रतियोगिनो ज्ञानस्य तत्र वतंमानत्वात 
तयोरविज्ञायमानयोरपि कथं तत्राभावग्रहः कारणाभावात्‌ । षष्ठ * प्रमाणपक्षे- 
ऽप्ययं न्याय ऊहनीयः । नन्वनुपपत्तौ सत्यां सामान्यबुद्धेरपि विशेषालम्बनत्वं 
कल्प्यते। यथा घटवत्यपि भूतले नास्तीति बुद्धेविवक्षितघटाभावविषयत्वं तह- 
दिहापि सामान्याभावस्य यत्किञ्चित्रतियोगिसत्त्वविरोधादात्मनि विज्ञायमाने 
तस्मिन्‍ननुपपत्तेन किञ्चिज्जानामीति बुद्धेज्ञानविशेषाभावविषयत्वं कल्प्यत 
इति चेन्न । ग्रनयैवानुपपत्त्या भावान्तरविषयत्वस्यैव कल्पनीयत्वात्‌ । न हि 
मूढोऽहं सामान्यं किञ्चिदपि न जानामौत्यनुभवे किञ्चि द्विषयान्तरमवशिष्यते 
यज्ज्ञानाभावविषयत्वमस्य कल्प्येत । यथास्मिन्‌ भूतले न कोऽपि घटोऽस्तीति 
लत । नन्वप्रसिद्धभावान्तरकल्पनाद्वर प्रसिद्धस्या- 
तरा न बुद्ध विषयत्वकल्पनमिति चेन्न । अत्यन्तमप्रसि- 
। त्मशक्ति स्वगुण॑निगृढां”, '“मायां* तु प्रकृति विद्यात्‌” 


इति च श्रुतिवाक्ययोर्गणवत्त्वे 
5 [णवच्वेनोत्पद्यमानजगदुपादानत्वेन च प्रसिद्धत्वात ज्ञानं 
किन्तु भावान्तरमेवेति ॥ >.) र 


तर या FR ० "५ यज्ञानस्यानुपपन्नमनादेस्तस्य भव छूपत्वे चिदात्मवदः 
नास्माभिरज्ञानस्य रित्यत्र आह--यत्किञ्चिदिति । अयम्ः । 
भावत्वं परमाथंसत्त्वाभिप्रायेणोच्यते किन्त्वभावर्षः 


पम: क त 0 


१. Aitareya Gf हज 
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बेदान्तसारः १६१ 
लक्षण्याभिप्रायेण । न च भावाभावयोः परस्पर) प्रतिषेधे 
+ प्रतिषेघऽन्यतरविधिनान्तरी- 

यकत्वात्प्रकारान्तरानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । स्त्रीपुंभ्रकृत्यो: कै कळ न, 
निषेधे तदन्यस्य नप्‌ सकस्येव भावाभावान्यस्याज्ञानस्योपपत्त: । ग्रथ तत्र प्रमा- 
णान्तरेण तृतीया प्रकृतिरुपलभ्यत इति मतं तहींहाप्यस्ति प्रमाणं प्रतीतिवाधा- 
न्यथानुपपत्तिरिति सन्तोष्टब्यम्‌ । वस्तुतस्तु नात्रास्माकमत्यन्तमाग्रहोःज्ञाने सर्वा- 
नुपपत्तेरलङ्कारत्वात्‌ । तढुक्तम्‌-- 

“अविद्याया २ शविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ । 

यत्प्रमाणासहिष्शुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ ॥” इति । 

“सेयं आन्ति3निरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी । 

सहते न विचारं सा तमो यहृहिवाकरस ॥” इति च । 

इष्टसिद्धावपि४--- 
*“बु्घेटल्वमविद्याया भुषणं न तु दूषणम्‌ । 
कर्थञ्चद्घटमानत्वेऽविद्यात्वं दुघंटं भवेत्‌ ॥” इति । 


तस्मात्सत्त्वेनासत्त्वन सदसत्वेन वा सावयवनिरवयवोभयात्मकत्वेन वा 
भिन्नाभिन्नोभयरूपत्वेन वा निर्वक्तुमशक्यत्वेनानिवंचनीयमज्ञाने सवितरि 
दिवान्धपरिकल्पितान्धकारवद्यत्किञ्चिदिति वदन्ति वृद्धा इति सिद्धम्‌॥ 


इदानीं यथानिरूपितमज्ञानमेव नास्तीति विवदमानं प्रतिबोधयितुं तत्रानुः 
भवशुती प्रमाणयति--ञ=हमज्ञ इत्यादिना । भ्रनुभवस्यास्य ज्ञानाभावविषयत्वं 
्रतिक्षिप्तम्‌ । नि्विकल्पकघटितप्रतियोगिकस्य ज्ञानसामान्याभावस्य स्वात्मनि 
प्रत्यक्षायोग्यत्वाच्च । नच भावरूपमप्यज्ञानमात्मनि ज्ञायमाने न ग्रहीतु शक्यते 
तस्य ज्ञानविरोधित्वादिति वाच्यं स्वप्रकाशसाक्षिचंतन्येन तस्य विरोधाभावात्‌ । 
भ्रन्तःकरणावृत्त्येव तु विरोधादहमज्ञ इत्यहङ्का रगमंस्य चोल्लेखस्य साक्षिप्रकाशिता- 
ज्ञानविषये स्फुटतरव्यवहारमात्रत्वाच्च न काचिदनुपपत्तिरिति भावः । देवस्य 
स्वयम्प्रकादास्यात्मन: शक्ति शक्तिवत्परतस्त्रा स्वगुणैः शुक्लादिगि: सत्त्वादिभिर्वा 
निगूढामालिङ्गितां ते ध्यानयोगानुगता पश्यन्निति सम्बन्धः | 
१. 8८८ परस्परविरोधे हि ०(०. ग 24606 हों. २. सा क 
kavartika {page 57) verse 78, modified in second i भ 
Notes, 3. Naiskarmyasiddhi iii. 66. ४. For other references 
Work, see Vedzntakalpalaru 0. 5 Il, and Vivaragaprameyd ए- 
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१६२ वेदान्तसारः 


“दज्ञानेनावृतं ' ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥” 
“ननाह? प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृतः ॥'” 


इत्यादिस्मृतिः । प्रत्यगात्मचेतन्यस्य ब्रह्मणो नित्यप्राप्तत्वेन स्वप्रकाशत्वेन 

चास्ति प्रकाशत इति व्यवहारपुष्कलकारणे सति नास्ति न प्रकाशत इति 

तद्विपरीतब्यवहारस्यात्मन्यावरणमन्तरेणानुपपत्तिः “श्रोतव्य”3 इत्यादिविधिः 

नात्मयाथात्म्यज्ञानाय श्रवणादिविधानानुपपत्तिइचेत्यर्थापत्तिद्यं चकारेण 
समुच्चीयते ॥ ६॥ 

ननु “अजामेकां", / “इन्द्रो * मायाभिः” इति श्रुतिभ्य एकत्वानेकत्वयोर- 

ज्ञाने विप्रतिपत्तो कः समाधिरिति विवक्षायामाह-_इदमिति । व्यष्टिविशेष: 

समष्टि: सामान्यम्‌ । व्यवह्नियते श्रृत्यादिष्विति शेषः । श्रयं भाव: | यो 

यदनुरक्तबुद्धिविषयो नियतः स तदात्मको यथा मृदनुरक्तबुद्धिविषयो घटो 

मृदात्मको दृष्ट: । तथा सामान्यानुरक्तबुद्धिविषया विशेषाः सामान्यात्मका इति 

युक्तम्‌ । सामान्यविशेषयोरत्यन्त भेदे गवाशववत्सामान्यविशेषभावानुपपत्तेः । 

| 4242 त्वेकस्मिल्लप्रामारिगकौ वस्तुनो द्वेरूप्यानुपपत्ते:। भेदपक्ष तु कया- 

Sl सामान्यविशचेषव्यवहारोपपत्तेः समुद्रतरङ्गादिवज्जलतरङ्ग- 

ह । तथा चाज्चानस्यैकस्यव सतः सामान्यविशेष भावेनैकानेकत्व- 

2 क त इति । एतदेव इष्टान्तेरुपपादयितुमुपक्रमते-- 

ro न इ द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा 

` इति मन्त्र्यानुसारे ह नया दध जप तता स्य पा 

ततच orn mani प नि 

) ष्टान्त सब 
वनवृक्ष नानि क इष्टान्तद्वयोपादानमि 


य नानात्वेन इत्यादेरयमर्थ: । अज्ञान कि ब्रह्मनिष्ठमुत जीव निष्ठम्‌ । नाद्यो 
बरा मा । न ढितीयोच््योन्याश्चयात्‌ । तथाहि। 
मज्ञानमस्तीति he विषयमित्याश्रयविषयसापेक्षताप्रतीतेने निराश 
धीनत्वात्सिद्धे जीवभावेःज्ञानस्य यम । तस्य च जीवाश्रयत्वे जीवभावस्याप्यज्ञाताः 
कथं नान्योन्याश्रयः १ शानस्य साश्रयत्वसिद्धिस्तत्सिद्धो च जीवत्वसिद्धिरिति 

* । नन्वनादित्वादज्ञानजीवभावप्रवाहस्य बीणाडकुरवन्ना- 


१, Gua. v. 6, R.7dem vi 25. 3. Brih 2.4.5. ४. Soe. vi 0 


. १, Rigveda 6, 47, ]8 Ie 
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बेदान्तसारः १६३ 
व्योन्याश्चय इति चेन्मैव क्रमभाव्यनेकबीजाइकुरव्यक्तिवदनेकाज्ञानजीवव्यक्तीनां 
तत्वे प्रमाणा भावात्‌ । ननु “सता' सौम्य तदा सम्पन्नो भवति”, “तद्धेदं 
तह्य ऽव्याकृतमासीत्‌' इत्यादिश्रृतिभ्यः सुषुप्तिप्रलययोर्जीवस्य परमात्मैक- 
भावापत्तिश्रवणात्पुनः प्रबोधसगेयोजींवभावापत्तेरवगम्यमानत्वाच्च तदा 
तद्विभागहेतोः संस्का ररूपस्याज्ञानस्यापि कल्प्यमानत्वात्कथं न बीजाइकुरन्यायः 
प्रामाणिक इति चेत्तत्किमिदानीं सुषुप्त्याद्रिकाले जीवस्य जीवत्वं नास्तीति 
विवक्षितम्‌ । हन्त तहि कृतनाशाङ्ृताभ्यागमप्रसङ्गो. मुक्तानामपि संसा रित्व- 
प्रसङ्गश्च दुर्वारः स्यादविशेषात्‌ । किञ्च सुघुप्त्यादावज्ञानसः्वावे तस्य ब्रह्मा- 
श्रितत्वप्रस ङ्गोऽसऱद्भावे सुप्तानां पुनरनुत्थानप्रसङ्ग: । “स3 इह व्याघ्रो वा 
सिंहो वा” इत्यादिसत्सम्पत्तिवाक्यशेषासङ्गतिप्रसङ्ग्चेत्यसमञ्जसमेतत्‌ । 
ग्रथाज्ञानजीवयोः स्वर्पेणवानादितयाश्रयाश्चयिभावस्य नित्यसिद्धत्वान्नाग्यो- 
न्याश्रय इति मतं तदपि न ब्रह्मण्यज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । नायमिष्टप्रसङ्गः “सो- 
ऽकामयत”,४ “तदात्मानं * स्वयमकुरुत” इत्यादिश्रुतिभिव्नेह्वारिण जगत्कारणे 
कामग्रितृत्वादेरज्ञानकार्यस्य श्रूयमाणात्वात्‌ । न च इष्टिगतपीतिम्नः शङ्खे 
समारोपवज्जीवगताज्ञानविक्षेपस्य कामयितृत्वादेस्तद्विषये ब्रह्मणि समारोपः 
भृत्या कीत्यंत इति वाच्यम्‌ । तथा सति जीवानामेव जगत्सगेस्थितिलयोपादा- 
नत्वात्‌ “सवं खल्विदं ब्रह्म” इत्यादिव्रह्मसामानाधिकरण्यं जगतः भरूयमाणमेक- 
विज्ञानेनसर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं च पीडधेत । जीवस्य ब्रह्माभेदात्सवंमेवोपपद्यत 
इति न कश्चिद्दोष इति चेत्तहि जीवपश्नपातं परित्यज्य ब्रह्मण एव जगत्स 
त्वादि यथाश्रुतं स्वीकर्तव्यम्‌ । विना तस्याज्ञानाश्रयत्व॑ कूटस्थस्य न कामयिः 
तृत्वादीत्युक्ते तस्य च जीवा द्विभक्तस्यात्राज्ञानाश्रयत्वे तत्रापि स्यादन्योन्याश्रयः । 
, ननुब्रह्मरिण जगत्कारणात्वा दिनिर्वाहकमञ्ञानं मायाशब्दवाच्यमन्यदेव sr 
` कतू त्वाद्यवभासहेतुभ्योःज्ञाने भ्यो5विद्याकषब्दवाच्ये म्य. इति चेत्न! रा 
श्रुतिस्मृतिसूत्रा भियुक्तवचनरेकत्वस्य वुरद्धतिरूपितत्वात्‌ । bs यर 

तत्त्वावभासप्रतिवन्धविपर्ययावभासहेतुत्वस्य लक्षणस्य तुत्यत्ता छ 
कल्पनागौरवदोषात । एकाविद्यापक्षेष्प्यनन्तविक्षेपदाक्तिकल्पनया जातस 
>. चात्रापि कल्पनागौरवं 

बन्धमोक्षरशनाभुज ङ्गा दिव्यवहारव्यवस्थोपपत्त : । न चात्रा क 

समानं घभिभभ्नेदकल्पनातो घर्मभेदकल्पने लाघवात्‌ । इत्यास्ता विस्तरः 

वी Tai 
१. Chia. 6.8.]. २. Brif. L.4-7. 3- ८७३. SE 43 

2.6], ५, 7000. 2.7. 7. ६. 0. 3. 4: 7५ प्रा क्रि 
Zndagir on ठया bios) 


भेदाय सातु” ० i नु 
0007 Col con: Digitized by eGangotri 
७' Fee 





१६४ ` वेदान्तसारः 


ग्रतश्चिन्मात्रनिष्ठमज्ञानं तच्च जीवब्रह्मविभागहेतुब्रेह्वाणो जगत्सष्टतवा. 
देर्जीवस्य कत्‌ त्वादेश हेतुरित्यज्ञीकतंव्यम्‌ । न च चिन्मात्रस्य स्वप्रकाशत्वाद. 
शानाश्रयत्वविरोधः । जीवपक्षेषपि तुल्यत्वादन्तःकरणपरिणामोपहितस्पेद 
चैतन्यस्याज्ञानविरोधित्वाता । न च ज्ञानवदज्ञानस्याप्येकाश्रयविषयत्वान. ` 
पपत्तिरावरकस्वेनापवरकस्थतमोवत्तदुपपत्तेः । त दुक्त १ मभियुक्तैः-- | 


“द्राश्रयत्वविषयत्वभागिनी 

निविमागचितिरेव केवला । 

पुर्वसिद्धतमसो हि परचम 

नायो भवति नापि गोचरः ॥” इति । 
तस्मादेकमज्ञानं चिन्मात्राश्रयविषयमिति स्थिते जीवावस्थायामेवाहृमञ्ञ ` 
इति स्फुटतरव्यवहारात्तदपेक्षया जीवगताज्ञानानामित्युक्तमिति । भ्रनयैव दिशा 


जीवाथया' ब्रह्मपदा ह्यविद्या तत्त्वविन्मता । 
इति प्राचाँ वचनं योजनीयम्‌ ॥ 


ननु नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवानामेकाज्ञानोपाधिकत्व एकमुक्त 
भुफ्तिप्रसङ्ग: इति चेन्नायं दोष एकस्यैव जीवत्वादितरेषां तद्दृष्टिविजुम्मि- 
तत्वेन ततोऽनतिरेकात्‌ । तहि कोऽसौ जीवो यह ष्टिविजुम्भितं जीवान्तर- 
मिति चेद्यः पश्यति स एव। अह तु संसारिणमातमानमन्यांश्च मदिघाव्‌ 
जीवान्पश्यामीति चेत्तहि त्वमेव जीवास्त्वविद्यया वयमन्ये च जीवा बढ़ा 
मुक्ताः सुखिनो दुःखिन इत्येवं विचित्राः कल्मितास्तवाब्रहमसाक्षात्कारमवि 
संवादिताः ध्रतिभासन्ते स्वप्न इवाभ्रबोधम्‌3 । जाते तु ब्रह्यात्मसाक्षालारे 
सवमेव त्वदृष्टिविजृम्भितं त्वया सह मोक्षिष्यते त्वत्सुषुप्ताविवेति । इसत .. 
याई । सुडुावस््यज्ञानं स्वकार्यसंस्कारोपरञ्जितं पुनरव्यवहारप्रवर्तक | 
प rd वाधितत्वात्पुनव्यंवहाराभावः । इत्यलं प्रसङ्गागत | 
दि वावा सामान्यविशेषभावो नास्तीति यदि | 
SS म्य तथापि समुदायसमुदायिनोरेकत्वे इृष्टान्तदाष्टात्तिकगोः 
380: र्वाशेन च ञ्ह. यानवता कर्चिद्दोष इति गमयितव्यम्‌ | | 
cr विदा श्रुति पठति-प्रजामेकामिति । झादिपदात्‌ “मागं, | 
चात्‌ , “तरत्यविद्यां विततां”, “अक्षरत्पिरतः पर | 










१. Saiksebaiar { 

३: इव प्रबोधे । Mg स पकी, र. Ved. Sida. Mubiaonh, * | 
2. र ८. FO टू IV ]0. शर See Notes. ६. || 
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“तदेदं तह्ां "व्याकृत”, “तमे ओसीत्तमसा गूढम्‌? इत्यायेकवचन न्तथुत्य- 
त्तरग्रहः.॥ 

एकमेवाज्ञानं समष्ट्िव्यष्टिभेदभिन्नं परिकल्प्य समष्टचज्ञानोपधाननिबन्धनं 
तत्यव्यवहारं वक्तुं सर्माष्ट विशिनष्टि--इयमिति । उत्कृष्टस्योपाध्यन्तरा- 
ननुरक्ततयाप्रतिहृतज्ञानात्मकस्य चेतच्यस्योपाधितया विषुद्धं रजस्तमोभ्या- 
मनभिभूतं सत्त्वं प्रधानं यस्याः सा तथाविधेयं समष्टिरित्यर्थः। समष्ट्य- 
ज्ञानोपहितचैतन्यस्य व्यपदेशभेदं दशं यति-एतदिति । परमाथंतोऽसञ्चस्यापि 
च॑तन्यस्याध्यासिकसम्वन्धसम्वद्धाज्ञानद्वारा सर्वावभासकत्वेन सर्वेमर्यादा- 
धारकसत्तारूपत्वेन सवेजीवप्रवतंकत्वेत च लब्धसवज्ञत्वादिगुणकस्य सद- 
्यक्तमन्तर्यामीश्वर इत्यादिव्यपदेशो भवतीत्यर्थः । उक्तेयं हेतुमाह 


,९ सकलेति । सकलाज्ञानं समष्टज्ञानम्‌ । अ्रवभासकत्वशब्दो विघारकत्वादे- 


रप्युपलक्षणार्थः । सर्वविक्षेपसंस्कारवत््वादज्ञानस्य सत्कायंवादाश्रयणाच्चा- 
व्याकृताद्यवस्थास्वपि समष्ट्यज्ञानस्य सर्वज्ञत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । उक्त्यपदेशिकां 
धुतिमाह--य: सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञः सामान्यतः स्ंविद्विशेषत इति भेदः। 
झादिशब्दात्‌ “सदेव ° सोम्येदम्‌'', “एष सेतुविधरणः”, एष* त ग्रात्मान्तरयाँ- 
म्यमृतः”, “महतः परमव्यक्तं”, “यतो° वा इमानि’, “० यः परः स महेश्वरः” 
इत्यादिथृत्यन्तरग्रह: । उपहितस्य व्यपदेशमुवस्वोपाधेरपि तं सहेतुकमाह-- 
प्रस्येयमिति । श्रज्ञानमिदंशव्दारथः । आनन्दप्रचुरत्वमुपहितधमं ग्राच्छाद- 
कत्वमज्ञानघमेः । तदुभयाविवेकात्कारणमज्ञानमःनन्दमयकोश इत्यथः । 
सर्वे ग्राकाशादय उपरमन्तेऽस्मिन्तिति सर्वोपरमोऽज्ञानम्‌ । ताझभावा- 
लुपुप्तिमंहासुषुप्तिः प्रलय इति यावत्‌ । यतः सर्वोपरमत्वमत एवेति योजना । 
स्पूलभ्रपञ्चो विराट्‌ सुक्ष्मप्रपञ्चो हिरण्यगर्भः ॥ 
एवं समष्ट्यज्ञानं साभासं सव्यपदेशं निरूप्य व्यष्ट्धश्ञानमपि सुशान्तं 
तथा निरूपयति-यथा वनस्येत्यादिना । कवंवमनेकत्वव्यपदेशोञ्ञनस्येति 
पदाह-इन्द्र इति । इन्द्रः परमेश्वरः प्रकरणात्‌ । स मायाभिर्मायाविक्षेप- 
शक्तिभिविक्षिप्तेषु देहेन्द्रियान्तःकरणेषु प्रतिबिम्बितः पुरुरूपो बहुरूपः 
प्रकाशत इति श्रुत्यर्थ: । ग्रादिशब्दात्‌ “यएकों जालवानीशत 
ईशिनीभिः?” इत्यादिश्रत्यन्तरग्रह: ,। एकस्मिलनज्ञाने व्यष्टिसमष्टिशन्दप्रयोगे 
—— FT 
i १. Bh. I4.7. र. Rik-Samkitn I0.]29.3. र 


* ४. 8१. 4. 4, 22. MPQ,. 7८४० विधारणः- 
छ 3. ६. Kafka, iii, IL, ७. Tait. उ. R=. Mahanara, 3: 8. ९. ४7४. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ तसा 
विभित्तमाह--म्रत्रेति । परज्ञानं सप्तम्यर्थः । व्यस्तव्यापित्वेन कार्योपाधि- 
जीवव्यापित्वावभासेन व्यष्टिताव्य्रपदेशः । समस्तव्यापित्वैन कारणोपाधि, 
सर्वज्ञाविभक्तसवेव्यापित्वेन समष्ट्रिताव्यपदेश इत्ययः निक्कृष्टोपाधित- 
ग्रेति । ज्ञानप्रतिबन्धकावरणवान्‌ जीवो निकष्टस्तस्योपाधितयेत्यथंः । मलिन 
रजस्तमोभ्यामभिभूतं सत्वं प्रधानं यस्याः सा तथा । रजस्तमसोः स्वातरूयेण 
प्रतिबिम्बोदग्राहकत्वायोगादिति भावः । एतदुपहितं व्यष्टयज्ञानोपहितम्‌ । 
एकाज्ञानावभासकत्वात्‌ । अज्ञार्नेकदेशावभासकत्वादिति यावत्‌ । वषष्ट्ध, 
ज्ञानोपहितस्य प्राज्ञशब्दवाच्यत्वे कारणमाह--श्रस्येति । भरस्य जीवस्या- 
स्पष्टोपाधितया रजस्तमोभ्याममिभूतसत््वप्रधानव्यष्टधज्ञानोपाधिकत्वेन हेतुः 
नातिप्रकाशकत्वाभावातपराज्ञशब्दवाच्यत्वमित्यर्थः । प्रायेरणाज्ञः प्राज्ञ इत्युक्तं 
भवति । पुर्वंबदुपहितस्य व्यपदेशमुक्त्वोपाधे रप्याह--श्रस्यापीति । अपिशब्द 
ईर्वरोपाधिषष्टान्तार्थः । भ्रहङ्कारादेः सुषुप्त्याद्यवस्थायां संस्का रावशेषेण 
स्थितस्य कारणात्वादित्यर्थः । आआ”नन्दप्रचुरत्वादेवेत्येवकारः कोशवदाच्छाद- 
कत्वादिति हेत्वन्तरसमुच्चयार्थंः । यद्वा आनन्दप्रचुरत्वाद्धेतोरेवेति भिन्नक्रमः। 
तस्मिन्पक्षे कोशावदाच्छादकतवादित्यनुषञ्जनीयम्‌। सवं शब्दो जाग्रत्स्वप्नविषयः। 
शेषमतिरो हितार्थम्‌ ।।७॥। 

“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति” इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ प्राज्ञस्येश्वर- 
सम्पत्त्यगमात्म़ाज्ञेशवरयोरेकत्वं॑ तदवस्थयोरप्यव्याक्ृतसुषुप्त्योरेकत्वं सिद्ध- 
वत्कृत्यानयोस्तदवस्थापन्नं भोगं दर्शयति--तदानीमिति । तयोरप्यवस्थयो-, 

थिय व्यष्ट्यज्ञानस्य केनापि रूपेण स्थितत्वादेतावित्यादिदि- 
वचन सर्वात्मनक्ये पुनरुत्थानानुपपत्ते: । आनन्द स्वरूपानत्द- 
सठुमवतः । आनन्दशब्दोञ्ञानतत्साक्षिणो रप्युपलक्षणपरः । तदानीमख- 
यनत स्वरूपस्य तिल 
-जन्यसस्काराभावेनावस्यान्तरे स्मरणुरूपपरामर्शानुपपत्तेस्तदनुङूलमुपाषिः / | 
ह लारा ।  न्नन्तःकरणादेरप्यज्ञातकार्यत्वें | 
पिह । बलहि मळ. 
रानन्ताइनुभव इत्यत प्राह--चंत । तासां वृत्तीनां जडत्वात्कथ का 
च वृत्तिविनाशाततिशिष्टबैँ .. न्येति । ह चैतन्यव्याप्ताभिरित्यर्थः । त 
तरे सम्भवतीति भाव: । ha स्कारजन्यं Re | 
दीप्ताज्ञानवृत्तिप्रधान: । हद रातत्दसुगिति । चे | 
TT) 


त 
१ Chia, 6.8. l ० ¢ 
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वैदान्तसार! १६७ 
“सुषुप्तिकाले? सकले विलीने 
तमोमिसुतः सुखरूपमेति ॥” 

इत्यादिश्रुत्यन्त रग्रहः । तत्रैवानुभवमपि प्रमाणयति--सुखमिति । न चाय॑ 
सुखपरामर्शो दुःखाभावविषयस्तस्य तत्राननुभूतत्वात्तदनुभवसामग्रयाशच निरू- 
पयितुमशक्यत्वात्‌ । विस्तृतं चंद द्व रित्युप रम्यते सङ्ग्रहाधिकारात्‌ । उक्तोपा- 
ध्योस्तदुपहितयोश्च भ्राविसद्धवत्कृतमंभेद॑ विशदयति--प्रनयोरिति। प्राशेश्वर- 
योरभेदे श्रुति प्रमाणयति--एष सवेश्वर इति। श्रादिपदात्‌ “प्रथर्‌ य एष 
सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यत' 
इत्यादिश्रृत्यन्तरग्रहः ।।८॥ 

प्राज्षेश्वरात्मकस्य चंतन्यस्योपहितत्वेःनुपहितं चैतन्यमन्यदेवेत्यर्थादुक्तेः 
कि तदित्यपेक्षायां तत्स्वरूपसंज्ञे दर्शयति वन’ इति । झाधारइचासावनुप- 
हितश्चासावाकाशरच स तथा तद्वदिति यावत्‌ । यद्यप्याकाशस्य वनाश्रयत्वं 
जलाशयाश्रयत्वं वा नास्ति तदनारम्भकत्वात्तथाप्यवकाशमन्तरेण तयो: ` 
स्थित्यनुपपत्तेस्तदाधारत्ववचनमिति द्रष्टव्यम्‌ । ग्रस्य चैतन्यस्य तुरीयत्वं 
वक्ष्माणविश्वाद्यपेक्षयेति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र प्रमाणमाह-शिवमिति । 
प्रादिपदात्‌-- 

“त्रिषु धामसु यङ्भोग्यं भोक्ता भोगरच यद्धूवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥ 

इत्यादिभुत्यन्तरग्रहः । श्रध्यारोपेण व्यासक्तचित्ततया प्रकरणार्थविस्मरणं 
माभूदिति ध्रसङ्गात्तमाह--इदमेवेति ॥९॥ 

एवमवस्थाभिमानिसहितमज्ञानं सविभागं सप्रपञ्चं निरूप्येदानीं तत्कार्या- 
ध्यारोपं क्रमेण निरूपयिष्यंस्तदुपयो गित्वताज्ञानगतं सामथ्यं तावन्निरूपयति-- 
भ्रस्याज्ञानस्येति । तत्रावरणुशक्ति सहष्टात्तामुपपादयति--ग्रावरणेति । 
यद्यप्यज्ञानस्य मूर्त त्वामूत त्वाभ्यामनिर्वाच्यत्वान्न परिच्छिलत्व तथापि परिः 
'धेद्ापक्षयाल्पत्वमात्रं विवक्षितमिति दष्टान्तदारष्टान्तिकयो रवषम्यम्‌ । बुद्धि 

येत्यत्र बुद्धिशब्देन तदनुरक्तं चैतन्य लक्ष्यते बुद्धेरज्ञानकार्यत्वत 

तदावृतत्वानुपपत्ते: । निरूपितेश्ये हस्तामलकाचायंसम्मतिमाह- तहु 
त्यादिना । उक्तामावरणशक्ति तत्कायद्वारा बुद्धिमारोहयतिं--अनयेति । भ क” 
ष्ठानस्वरूपविद्षेवावररावशेन, विपरीताथंसम्भावना भवतीत्यत्र हा 
यथा स्वाङ्गनेति । विक्षेपर्शाक्त कटाह 
यान्तरसम्मतिमाह--तदुक्‍्तं-विक्षेपेति , । 
या पर | 8, 8 4. ३. Kaivalya. I8: 
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१६६ वेदान्तसार 
मज्ञानं कूटस्थासज्ञाइयचंतन्यात्मनो जगत्कारणत्वोपाधिरिति भाव: । तदुक्त. 
मभियुक्तैः-- 

“व्य़ाच्छाद्य विक्षिपति संस्फुरदात्मरूपं 

जीवेइवरत्वजगदाक्कतिभिम्‌ षेव । 

ज्ञानमावरराविभ्रमश्क्तियोगा- 

दात्मत्वमात्रविषयाश्जयताबलेन ॥'' इति । 

नन्वेवं विधाज्ञानोपाधिकस्येशवरचंतन्यस्य यज्जगत्कार णत्व तन्निमित्तत्वं 

स्यादुपादानत्वं वोभयं वेति जिज्ञासायामाह--शक्तिद्वयवदिति । - स्वप्रधानतया 
कूटस्थचंतन्यस्वर्पावमासितया स्वोपाधिप्रधानतया उपाध्युपरक्तसत्तास्फतिः 
रूपतयेति भेदः । एकस्योभयविधकारणात्मकत्वे इष्टान्तमाह-यथेति । लूतो- 
णंनाभिः । तन्तुरेव कां तन्तुकार्यम्‌ । यथा लूता तन्तुनिर्माणे प्रसिद्धकार्पाः 
सतूलकाष्ठयनत्रादिसहायमनपेक्ष्येव तन्तूनातानवितानात्मकं च तत्कायं जालल्पं 
सुजत्येवमीइ्वरः प्रावसृष्टेरेक एवाद्वितीयोऽसहाय एव स्वमायाशवत्यावेशमात्रेण 
लिज्ञादिब्रह्माण्डात्तं जगत्सुजेदिति भावः। तथा च श्रुति:--“ ययत्तददस्यम- 
ग्राह्मम्‌” इत्युपक्रम्य " 

“यथोणंनाभिः3 सुजते गृह्हृते च 

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्मवन्ति । 

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 

तथाक्षरात्सम्भवतोह विइवसु ॥? इति । 


न्यायोऽपि%-“प्रक्ृतिशच प्रकृतिज्ञाहष्टान्तानुपरोधात्‌” इति ॥१०॥ 


तदेवं चैतन्यस्य जगत्कारणत्वं ध्रपञ्च्य ततः कार्योत्पत्तिक्रमं दर्शयति | 


वा प्रधान? इति । तमसः प्राधान्यनि्देशाद्रजःसत््वयोरपि तत्र मात्रया 
वणे क प्रमाणमाह--तस्मादिति । नत्वाकाशं 
ुमावुत्पााहालुभानि रो पिपि चेन्न । उदाहतश्रुतिवाधितविषयले- 
सति सा । तथाहि । आकाशमुत्पद्यते महत्त्व 
भयवादिसिद्धत्वात्‌ । चेत्‌ । न चाश्रयासिद्धो हेतुराश्रयस्याकाशस्यो- 

३ ३ । न च घमिग्राहकप्रमाणबाधनिबन्धनात्याश्रयासिद्धता 


। धरमिग्राहकप्रमाणेत झा 
तर ब्दाश्रयत्वेनाकाशाख्यर्घाममात्रसिद्धावपि 
तदुगतनित्यत्वादेस्तेनासिद्धे: । न च स्वरूपासिद्धा भरूतत्वमहत्त्वयोः पक्ष 


सम्प्रतिपत्ते: 
id व्याप्यत्वासिद्धो निरुपाधिकत्वात्‌ । न चऽ मृतंत्वसा- 


१. Saiiksa (६ ४4८८ ° 
४. Brakmasitra i र En Mund, 2,.6. ३,/४४7, ग. 
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बयवत्वरूपवत््वादेर्पाधित्वं शक्‍य गुणकर्मणो: साध्याव्याप्ते: । 
सामान्यवत्त्वादेशच साधनव्यापकत्वात्‌ । प्रत्र धब्यलव्यतिरिक्तावानतरजाएि 
मत्त्वमुपाधिरिति चेन्न, प्रध्वंसेन साध्याव्याप्ते: । तस्योत्पत्तिमत्त्वेऽपि बाला. 
थयत्वाभावात्‌ । न साध्यस्योप्पत्तिमत्त्वस्य भावधमिकत्वान्न पर्स 
प्रसक्तिरिति वाच्यमुत्पत्ति मात्रस्येवाकाशे साध्यत्वात्‌। श्रन्यथा विप्रतिपत्य- 
विषयाणां द्रव्यत्वादीनां घमिगतानां साष्यताप्रसङ्ग॒ इत्यनुमानाकौशल- 
मापद्येत । न चान्यः करिचिदुपाधिरुत्रेक्ष्यते । अविभुत्वं त्वाकाशेऽपि 
वेदान्तिनः समानं “ज्यायानन्तरिक्षात्‌”१, “येनावृतं खं च दिवम्‌” इत्या- 
दावात्मापेक्षयाकाशस्य न्यूनपरिमाणात्वश्रवणात्‌ । अतो न तं प्रति तस्यो- 
पाधित्वम्‌ । नापि विरुद्धः साघ्यविपर्ययाव्याप्तेः । नापि साधारणानैकान्तिको 
„ विषक्षाप्रवेशात्‌ । नाप्यसाधारणः सपक्षगामित्वात्‌ । नापि कालातीतो 
` बाषकप्रमाणानिरूपणात्‌ । न चोक्तानुमानं बाधकमिति वाच्यं तस्य नर- 
शिरःकपालशुद्धतानुमानवदागमवाधितविषयत्वस्योक्तत्वात्‌ । न च श्रृतेरा- 
काशाभिव्यक्तिमात्राथंत्वान्नोत्पत्त्ययंतेति वाच्यम्‌ । सिद्धे चानुमानस्यावा- 
पितविषयत्वेन प्रामाण्ये श्रुतेरन्यार्थत्वसिद्धिस्तस्सिद्वावितरसिद्धिरितीतरैत- 
राक्यात्‌ । किञ्च ““3तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूत” इति 
सदच्छू त: सम्भूतशन्द आकाशे साक्षात्सम्बघ्यमानो गौणः स एव वाय्वा- 
दावनुषज्यमानो मुख्य इति महदिदं व्याख्यानकौशलं ताकिकपश्ञोः । 
नापि सन्दिग्धानैकान्तिकता विपक्षव्यावृत्तेः स्फुटत्वात्‌ । नापि प्रकरणः 
समता त्वदनुमानस्य दु्वलत्वेनोभयोः समानबलत्वाभावात्‌ । निरवयवद्र- 
त्वस्य विनश्यदवस्थापन्ने पटे व्यभिचारात्‌ । ग्रवयवत्वात्यन्ताभावाधिः ` 
करणत्वं निरवयवशब्देन विवक्षितमिति चेन्न । प्रवयवशब्देन प्रदेक्षावि- 
। भायां सवंस्याप्यवयविप्रदेशस्याबयवत्वेनोपक्षीणत्वादवयव्यभाबप्रसज्गात्‌. । 
¬ भाधयविवक्षायामन्यतरासिद्धो हेतुः स्यादाकाशाभ्रयस्य ब्रह्मणो ममेश्टत्वात्‌। 
तस्मात्त्वदनुमानं न प्रतिपक्ष: । नापि प्रतिपक्षान्तरमुल्रेक्षषत । तस्माः- 
दनुमानेनाप्याकाशोत्पत्तेः सम्भावितत्वाच्छुषकतर्कभदामतासस्य शुल्युत्तमे 
परकाशजन्मेतरजन्मवच्छ दे यम्‌ । श्रभ्युपगम्य चेदं परमाणूनामनुरति। 
रवं महततव सतीति हेतुविशेषितः । तदनम्युपगमे तु सूतस्वादित्येब हेतु: । 
पषा 3 पटादिवत्‌ प॑ 
हि चतुविधा: परमाणव उत्पद्यन्ते मूर्तत्वादुभूतत्वाद्वा pe 
१ ष मनसि _ मुतंत्वहेतोरनेकान्तिकता तस्यापि पक्षपुल्यल्लाच 


जिन्स .l,¥. See 
१. Ghia, 3. 4.3. २. Mahanaba. I,3. ३. 7. 2 
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१७० । वेदान्तसार: 


घमिग्राहकप्रमाणवाधः सिद्धेऽपि तेन घमिस्वरूपे तदुगतनित्यत्वादेरसिद्धे: | 
न च परमाणनामपि कार्यत्वे कारणानवस्थानान्न किमपि मूलकारणं जगत: 
उमा वाच्यम्‌ ब्रह्मण एव जगन्पूलकारणस्य श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणाप्रसि- 
द्धत्वात्‌ । तथा दिवकालावुत्पत्तिमन्तावचेतनभावस्वात्पटवत्‌ । न चास्माकम- 
विद्यायां व्यभिचारस्तस्याभावाभावविलक्षणत्वाभ्युपगमात्‌ । श्नन्धेऽपि 
हेत्वाभासाः पुर्वंवदुद्धरणीयाः । न च सामान्यविशेषतमवायेषु व्यि. 
चारस्तत्र सामात्यस्य विचार्यमाणे ब्रह्मास्वरूपानतिरेकादचेतनत्वहेतोस्तत्रा 
प्रवृत्ते. । तथाहि विशेषास्तावत्सामान्ये कल्पिता इति त्वविद्यावादे निरू- 
पितम्‌ । तथा च द्रव्यत्वादीनां सामान्यविरोेषाणां सामान्यमात्ररूपतायां 
सत्तायामन्तर्भावः । सत्ताया श्रपि स्फुरणविरहितायाः क्वाप्यनुपलम्भातसफुः 
रणुमात्रत्वं युक्तम्‌ । स्फुरणं च ब्रह्म व “सदेव सोम्येदं”, “सत्य? ज्ञानं” 
इत्यादिश्रुतेः । “ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद” इत्यादौ परबरहम- 
स्वरूपातिरिक्तत्वेन ब्राह्मण्यादिजाति विजानतो निन्दाश्रवणाच्च । तस्मात 
सामान्ये व्यभिचारः । विशेषसमवायौ तु खपुष्पकल्पो । अनयोयंथा 
खपुष्पकल्पत्वं तथा चिदानन्दऽ्लह्रीटीकायां प्रपञ्चितमस्माभिरितीहोपर- 
स्यते। श्रुतयरच भवन्ति प्रत्य नुमानवाधिकाः । " ६ञ्ररणो ररणीयान्‌'' इति 
हि परमाणोरणीयः परमकारणं ब्रह्म दशंयित्वा “यस्मात्परं नापरमस्ति 
किञ्चिद्यस्मान्ताणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌” इति तैत्तिरीयश्चुतिस्तद्व् ति- 
रिक्तमणुमहच्चाविशेषेण प्रतिषेधति । “अस मतोऽधि मनोऽसुज्यत'' “एत- 
स्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इति च तैत्तिरीयायवंशशभ्रुती 
अति स्पष्टमाचक्षेते तथा “ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः? 
सर्व)? निमेषा जज्ञिरे” इति सवेताश्वतरतैत्ति रीयश्रुती कालस्यापि कार्य 

तामावेदयतः i “पुरुष? २ एवेदं सवं” इत्युपक्रम्य “दिशः 3 श्रोत्रात्‌” इति 
foo रो भुतिदिशां पुरुषविकारत्वं सूचयति । वस्तुतस्तु प्राच्या | 
229 । नभस्येव कल्पितत्वान्नाकाश्ातिरिक्ता दिः 


स्तीति गमयितव्यम्‌ । न च ब्रह्माप्युत्पद्तते कारण॒त्वादाकाशवदिति वाच 
Seis 


१. Chia’ 6. 2. ]. २. 7 १. ॥ व त Brih. 2. 4. 6. 


¥. Not mentioned in any of our Catalogues. ५. 50 0 
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बेदान्तर्सारः १७१ 


भ्र ^ इट्‌ (१ 
ताच । प ण बे 
ह एतेन जगदुसक्तिशराककाले ब्रह्मतिरिक्त वस्तु नास्तीति 
दशितम्‌ । श्रविद्यायारचात्मशक्तित्वेन ततः पार् गर्थ्याग्रोगाज्जीवानां च तदा 
परमात्मनि सम्पन्तत्वात्तदष्टानां च तदुपाध्यन्तःकरणनिष्ठानां तत्संस्कारा- 
विश्ञेषाविद्यामात्रत्वेन पृथक्सत्त्वाभावात्‌ । विस्तृतं चैतदाचार्य य 
८ नु येवियद्धिकर- 
णादाविति विश्रम्यते । “आकाशा 3द्वायुर्वायोररिन:?” इत्यादावाकाशादिभाव- 
मापस्नादविद्यासहायाद्‌त्रह्मण एव वाय्वादीनामुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । “४तत्ते- 
जोऽसृजत तत्तेज ऐक्षत” इत्यादिशुत्यन्तरे तेजःप्रभृतेरपीक्षणपुर्वकमबादिर्रष्ट- 
स्वश्चवणात्‌ । श्रचेतनस्य चेक्षणानुपपत्तेः। न्यायोऽपि--“तदभिध्यानादेव तु 
.तल्लिद्धात्सः? इतीममेवार्थ निर्णयति । एतेन प्रघानाऽण्वादिवादा निरस्ता 
वेदितव्यास्तेषां श्रुतिविरुद्धत्वान्यायविरुद्धत्वाच्च । न ह्यचेतनं चेतनानधिष्ठितं 
किञ््ित्कुवं दुपपद्यते रथशकटादावदशंनात्‌ । भ्रतो न प्रधानवाद आशयणीय: । 
तथा परमाणुऽवादोऽपि । अ्वोद्वयोः संयोगस्याव्याप्यतृत्तित्वे तयोः सावय- 
वतापत्तेरनित्यत्वप्रस ङ्गः । तत्संयोगस्य व्याप्यवृत्तित्वे निरवयवयोरण्वोरेकस्मि- 
न्तितेरस्य सम्मितत्वारप्रथिमानुपपत्तिस्तथा च तत्कार्यस्य द्वृथणुकस्यापि परिम- 
ण्डलत्वप्रसङ्गः । किञ्च द्वयणुकारम्मसमये परमाणू कथञ्चिद्विक्रियेते न वा । 
्रादयेऽनित्यत्वादिदोषापत्ति म्‌ त्पिण्डादिवत्‌ । द्वितीये परमाणुसमूह एव द्वयणुका- 
दिकायं स्यात्तृणतुलवत्‌ । इत्यलं प्रपञ्चेन । प्रकृतमनुसरामः ॥ 
तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितं चंतन्यमाकाशादिकारणमित्युषतं तत्क- 
थमवगम्यते भूतकारणाज्ञाने तमःभ्राधान्यमिति तत्राह--तेषु चेति। जाड्या- 
घिक्यदशनादित्यत्राधिक्यशब्द प्रयुञ्जानः सत्तास्फूतिपदत्वेन कार्येषु चैतन्यस्या- 
पीषदनुवृत्ति सूचयति । तथा चाहुस्तत्त्वदशिन:-- 
“अस्ति” भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
झाद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो हयम्‌ ॥ इति। 
वसिष्ठोऽप्याह्‌ 8 
“यदस्ति यद्भाति तदात्मरूपं 
नान्यत्ततो माति न चान्यदस्ति । 
स्वसावसंवितप्रतिमाति केवला 
ग्राह्म गृहीतेति मुषा बिकल्प) ॥ इति । 
SO 
१. दमा, 2.I3 २. अबकी 23:0 इमा डा हन 
6.2.8, +, Brokmasira 2. 3.8. ६०5०० Notes. ७, Jem, 3. 
5, 7८४८५६८ 20. ६. See Notes. २. १ 
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१७२ वेदान्तसार; 


उत्पद्यमानेष्वाकाशादिषु वक्ष्यमाणकार्यानुख्यं गुरत्रयमुपलम्भयति-- 
तदानीमिति । कारणस्याव्याकृतस्य ये गुणाः सत्त्वादयस्तेषां प्रक्रमेण तान्‌ गुणा 
नारभ्य यथाकार्यक्रमं सत्त्वादिंगुणाः सहैव कार्यस्तेपृत्पद्चन्त इत्यर्थः । नस्व- 
व्याकृतात्पञ्चतन्मात्राणि क्रमेण जायन्त इति स्मृतीतिहासपुराणेषु प्रसि- 
डिस्तत्कथमाकाशादेरिहोत्पत्तिराम्नायत इति -तत्राह--एतान्येवेति । एतान्ये- 
वाकाशादीनि सुक्ष्मभूतानि व्यवहाराक्षमारिण तन्मात्रारि शब्दादितावन्मा- 
त्रैकस्वभावान्यपञ्चीकृतानि परस्परमसंसुष्टानि चेति स्मृत्यादिषुच्यन्ते महषि- . 
भिरित्यर्थः । तदेवं भूताध्यारोपं श्रौतमनुक्रम्येदानीं भोतिकाध्या रोपं प्रति- 
जानीते-- एतेभ्य इति ॥१२॥ 


्रतिज्ञातकदेशं विवृशोति--सुक्ष्मशरीराणीति । लिङ्गथते ज्ञाप्यते 
प्रत्यगात्मसद्भाव एभिरिति लिङ्गानि तानि च तानि शरीराणि च शरीर- 
प्रतिष्ठत्वाच्छरीरसाघनत्वाद्वा धर्मादिद्वारेणेति लिङ्गशरीराणीत्यथः । तथा 
च प्रयोगः। ज्रिमतानीन्द्रियाणि प्राणश्च स्वाति रिक्तस्वानुगतचैतन्या धिष्ठान- 
पुवेकश्रवृत्तयोऽचेतनत्वाद्रथादिवत्‌ इति । श्रुतिश्च भवति--“प्राणस्य) प्राणमुत 
चक्षुपश्चक्ष॒रुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः” इति, “थ्यो वेदेदं जिघ्रा 
रीति स श्रात्मा गन्धाय घ्राणम्‌” इत्यादिका च । के पुनः सप्तदशावयवा- 
इति तानाह--अ्रवयवास्त्वित । ननु कथं लिङ्गशरीरं सप्तदशावयवमिति 
निर्धायंते । यावता पुष्कं 3 लिङ्गमाचक्षते सुरेर्वराचार्याः पञ्ची४करणवात्तिके- 


“ज्ञानेखियारि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्ब्रियाशि च । 
मनो बुद्धिरहङकारदिचत्तं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ 
प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानाख्यस्तथैचव च । 
समानश्चेति पञ्चेताः कोतिता: प्राणवृत्तयः ॥ 


ख वास्बरस्पब्धरिश््यरच भूतसूक्मारि पञ्च च । 
भविद्याकामकर्मारि लिङ्गः पुर्यष्टको विदुः ॥” इति । 


, भव्य पुनरन्याइशं वतम्‌ । भूतसूक्ष्मपञ्चकं कमज्ञानेर्द्रियपञ्चकः 
४८ चतुव्‌ तिकमेकमन्तःकरणां पञ्चवृत्तिक एकः प्राणइचेति सप्तदशावयवा 
इति | अत: ग्रथं निर्णय इति । उच्यते । न चेतेषां पक्षाणां 
EN ~ 
Bik. 4.4.]8. २. Chia. 8.22.4, 3. , %. Accord’ 
ing to MS. 243 of [88288 in, De Ge thi 
Consists of second line of versg डा, the first of verse 33, 870 
Verses 35 and 36, See Notes, ५. See Notes, 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








वेदान्तसारः 
१७३ 


्युपेयते वस्तुनि तदयोगान्नापि समुच्चयस्तत्र प्रमाणाभावा त्किन्त्विहोक्तस्य 
सप्तदशकस्यैव संक्षेपविस्तरभेदेन तथा तथा तत्र तत्र कथनम्‌ । तथाहि । : 
इहोक्तानां हि सप्तदशानामवयवानां भूतसूक्माण्युपादानानि तदुपादानं 
चाविद्या । श्रतइचोपादानोपादेययोरभेदान्नाविद्या भूतसुक्ष्मेभ्य: पथग्विव- 
क्ष्यते । भूतसूक्ष्मारि च लिङ्गशरीरेभ्यो न पृथगभिप्रेयन्ते । कामकमंणोर- 
प्यन्तःकरणवृत्तित्वेन तदाश्रितत्वेन च तदभेदान्न पार्थगथ्येविवक्षा । अतः 
पु्येष्टकवात्तिकेन न विरोध: । तथा पक्षान्तरेऽपि भूतसूक्ष्माणि तत्कार्येम्य: 
पृथक्कूत्यान्त:करणप्राणयोइच वृत्तिवृत्तिमतोरभेदं गृहीत्वा सप्तदक्षत्वं निरूपि- 
तमु । तथा च "सप्तदशः प्रजापतिः”१ इति श्रुतेः प्रजापतेहिरण्यगभंस्य 
सप्तदशत्वावगमात्सप्तदशावयवमेव लिङ्गशरीरं मुख्य ज्ञेयमिति । तदु- 
२क्तममियुक्तैः-- 
“मुख्यं तु सप्तदशकं प्रथितं हि लिङ्गम्‌ ॥” इति । 
ज्ञानसाधनानीन्ट्रियाणि-ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि । तेषां वाब्दस्पशं- 
रूपरसगन्घग्राहकेस्ट्रियत्वानि प्रत्येकं यथाक्रमं लक्षणानि। इन्द्रियाण्याहद्धा- 
रिकाणीति3 सांख्यास्तान्निकुवंस्तेषां भौतिकत्वं कथयति--एतानीति। कारण- 
गुणेनोत्पन्नत्रिगुरणानां भूतानां सध्वगुणावच्चछिन्नेभ्योशेभ्यो गुणोद्रेककृतभा- 
गेभ्यः श्रोत्रादीति जातानीत्य्थः । बुद्धिमनसी लक्षयति--बुद्धिनमिति । 
निश्चयोश्ध्यवसायः । इदमित्थमेवेति विषयपरिच्छेदः। सङ्कल्प इदं नीलमिदं 
पीतमिति विषयविवेचनम्‌ । विकल्मस्तद्विपर्यय इति भेदः। नन्वन्तःकरणस्य 
चतुष्ठयत्वप्रसिद्धेः कथमिह द्वयमेव ग्रहीतमित्यत ग्राह ग्रनयोरेवेति । 
अनुसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्तिरिचित्तम्‌ । प्रभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्तिरह- 
ङ्कारः । चित्तस्य बुद्धावन्तर्भावो विषयपरिच्छित्तिरूपत्वाविशेषातु । भ्रहद्धारस्य 
मनस्यन्तर्भावस्तस्यापि, सङ्कूल्पातमकत्वाविश्षेषात्‌ । एवं सस्मार 
विषयभेदात्कवचित्वव चिच्चित्ताहङ्धा रयोर्बुद्धिमनोस्याँ पृथङ्निरदेश: । बुद्ध य 
विषयश्चित्तस्य तः । तथा मनसो बाह्य प्राभ्यन्तररच स्‌ 
विषयो दबाव त्वनात्मोपरक्त भ्रात्मैवेति । प्रतो विषयभेदेऽपि 
स्वरूपाभेदायक्तो$न्तर्भावः ॥ पुनरिति । 
पुवेवदेषां चतुर्णामप्यन्तःकरणभेदाना भौतिकत्वमाह--एते पुन 
उक्तानां ज्ञानेन्ह्रियाणामन्तःकरणानां च मूतगतसात्तविकांशकायेत्वे हेतुमाह 
एतेषां प्रकाशात्मकत्वादिति । भा 
“त्र सत्त्वं निर्मेलत्वात्रकाशिकमनासयस्‌ । 
Sanksebaiariraka iii, I9. ३. See 
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इति स्मृतेः । सत्त्वकार्यभूतः प्रकाश इन्द्रियान्त:क रणेषुपलभ्यमानस्तेपाँ 
सत्त्वकायेतां गमयतीत्यर्थ: । निरूप्यमाणे लिङ्गशरीर उक्तैरवयवैः सिद्धमवा- 
न्तरभेदं कथयति--इयं बुद्धिरिति । बुद्धिग्रहणेनार्थान्मनो ब्यावृत्तिरभिप्रेता । 
तदुपहितचैतन्यस्य च व्यपदेशभैदमाह--अ्यमिति । श्रयं विज्ञानमयकोशावच्छि- 
न्तश्चिदात्मा जीव इत्युच्यत इत्यन्वयः । तस्य प्राज्ञात्मनो विशेषमाह्‌--व्या- 
वहारिक इति । व्यवहारमेव विशञेषणान्तरेण व्यनक्ति--इहलोकेति । तत्र हेतु- 
माह--कत्‌ त्वेति । तथा च श्रुतिः-- 
“विज्ञान? यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च ॥” इति । 

कतृ'त्वादिकं चैतन्यात्मनो न वास्तवं कित्वाभिमानिकमित्यभिप्रेत्याभिमा- 
नित्वेनेत्युक्तम्‌ । तथा च श्रुृतिः--““स* समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति घ्याय- 
तीव लेलायतीव” इत्याद्या । इवशब्देन व्यवहारस्याभासतां दशंयति। तथा 
न्यायौ3 च-- कर्ता शास्त्रार्थेवत्त्वात्‌”, यथा च '“तक्षोभयथा” इति च कत्‌ त्वा- 
कतं. त्वयोर्व्यावहारिकपारमार्थिकत्वे व्यवस्थापयतः । पूर्ववन्मनःसम्बद्धमवा- 
न्तरभेदमाह-मनस्त्विति । कर्मसाधनानीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि । तानि 
विभजते -कर्मेन्द्रियाणीति । वचनादानगमनविसर्गानन्दसाघनेन्द्रियत्व 
यथाक्रमं वागादीनां प्रत्येकं लक्षणम्‌ । एतेषामपि पुर्वव-द्भीतिकत्वमाह— 
एतानि पुनरिति ॥ 

ननु कथमिन्द्रियाणां भोतिकत्वं निदिइयते यत एषां भूतयोनेः परमका- 
रणादेवोत्पत्तिः श्रूयते । “*एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इति 
सत्यं श्रूयते । तत्रारथंक्रममेवाश्चित्य भूतभावमापन्नात्तस्माद्भूत योने रिन्द्रियो- 
त्पत्तिराश्रिता । तथा च न्यायः“--“अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गा- 


दिति चेन्नाविशञेषात्‌’' इति। न चैतेषां भौतिकत्वे प्रमाणाभावः “्रन्नमयं\ हि | 


सोम्य मन श्रापोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌” इति श्रौतलिङ्गस्य प्रमाणात्वात्‌। 
न च वागादिष्विन्द्रियत्वमप्रसिद्धमिति वाच्यं “प्रज्ञया® वाचं समारुह्य वाचा 
हि सर्वाणि नामान्याप्नोति’ इति कौपीतक्यादौ चक्षुरादिभिः सह वाचः 
समभिव्याह्ृतत्वात्‌ । । आथवेणे च--''चक्षुकच द्रष्टव्यं च” इत्यादिना सविष- 
याणीद्द्रियाण्यनुक्रम्य “हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च 
विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च” इतिं सविषयाणां समभिव्याहृत- 
त्वात्‌। एतानि चेन्द्रियाण्येकादशेव भवन्ति न न्यूनानि° नाधिकाति। 





१. 7it. 2. 5. . २. Brih. 4.3.7. ३. Bralimasitra. 2. 3. 33,40. 
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“दशेमे? पुरुषे प्राणा श्रात्मंकादशः” इति श्रुत्यनुरोघेन सिद्धान्तितत्वात्‌ । 
्रत्रात्मशब्दो मनोविषयः प्राणशब्द इतरेन्द्रियविषय इति भेदः । ग्रणुत्वं 
चेषां परिच्छिन्नत्वे सति सूक्ष्मत्वलक्षणमभ्युपगन्तव्यं न तु परमाणुलक्षणः 
त्वम्‌। तथा सति सर्वंशरीरव्यापिकार्यानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । श्रपरिच्छिन्नत्वे 
चोत्क्रान्ति गत्या गतिश्चुतिव्याकोपप्रसङ्गः । स्थूलत्वे चोत्क्रान्तिसमये विलान्नि3 
गच्छन्त इव सर्पाः झरीरच्द्िद्रेभ्यो निष्क्रममाणानीन्द्रियाणि प्रत्यक्ष णोपल- 
भ्येरन्‌ । न चोपलभ्यन्ते । तस्मादुक्तप्रकारेणाणूनीन्द्रियाणि । ननु “अरिनिऽर्वा- 
ग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌” इत्यादिश्रृते रग्न्यादिदेवतानामेव मुखादिस्थानेषु वागा- 
दीन्द्रियात्मना प्रवेशश्रवणारकथमेतेषां भौतिकत्वमुच्यत इति चेन्नष दोषः - 


. देवतानामप्याधिदैविकप्राणात्मनां भौतिकदेहविशिष्टचेतनानामेवैश्वर्ययोगाद- 


ध्यात्मं वागादिरूपेण मुखादिप्ववस्थानस्येष्टत्वात्‌ । तथा च भौतिकान्यपीन्द्रि- 
याणि देवताशरीरारि चेति न विरुध्यन्ते । यद्वा इन्द्रियाप्युक्तलक्षणानि भौति- 
कान्येव देवतानां पुनस्तदधिष्ठातृत्वेन तच्छरीरतया तत्र प्रवेश एव ““*श्ररिन- 
वागभूत्वा” इत्यादावाम्नायत इति । तथा च “न्यायः--“ज्योति राद्य घिष्ठानं 
तु तदामननात्‌ इति । लिङ्ग च "स^ एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदय- 
मेवान्ववक्रामति” इति तेजोमात्राणामिन्द्रियाणामुत्कान्तिसमये हृदयप्रवें- 
मुक्त्वा ''स° यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्‌ पर्यावतंतेऽथारूपज्ञो भवति” 
इत्यादित्यपुरुषस्य चक्षुषोऽपक्रमणं दर्शयति । ये पुनर्मुख्यप्राणस्य वृत्तिभेदा 
वागादय इति वदन्ति तेऽप्यनयेव नीत्या निराकरणीयाः। “ते ह” वाचमू- 
चुस्त्वं न उद्गाय” इत्युपक्रम्यासुरपाप्मविद्धत्वेन वागादीननुदुगातृन्निर्धाये 
समाप्य च वागादिभ्रकरणाम्‌ “अरथः हेममासन्यं प्राणमूचुः” इति पृथगेव 
मुख्यप्राणस्य निर्देशात्‌ । तथा सुषुप्तावपि वागादीनामुपसंहारो मुख्यप्राणस्य 
सवृत्तिकस्यास्ति जागरणमिति वंपम्यलिङ्गाच्च प्राणादिर्द्रियाणां भेदः । एव- 
मादिन्यायकलापो द्वितीयेऽव्याये चतुर्थे पादे विस्तृतः । इह्‌ पुनवेदान्तसा- 
रत्वाद्ग्रन्थस्य वेदान्तविहिता न्याया लेशतो दर्शिता इति । तस्माद्युक्तमिन्द्रि- 
याणां भौतिकत्वादिति स्थितम्‌ ॥ 


इदानीं वायुपञ्चकं विभजते--वायव इति । प्राग्गमनमग्रतो निःसरणम्‌ । 
यद्यपि “प्राणो? ° हृदये” इति श्रुतेः, “हृदि प्राण” इत्यभिघानाच्च' * हृदयस्थानः 
छ 





त्रि 
१. Brih. 3.9.4. २. See Notes ३. Idm ४. /7/ 2. 4 


4. Bralseagiihidmdiksr Baw Maa Er Hd ४७५0 


६. Idem .3.7. १०. Tait Brahmana tess 


१७६ वेदाग्तसांरः 


प्राणस्तथापि नासाग्रे प्रत्यक्षमुपलभ्यमानत्वान्नासाग्रस्थानवर्तीस्युक्तम्‌ । ग्रधो 
नाभेरधस्तादुगमनवान्मलापनयनव्यापारेण । पायुर्गुदं तत्स्थानवर्तीत्यरथः । 
आदिशब्दादुपस्थग्रहः । तत्रापि मुत्ररेतो विसगंस्यापानकर्म त्वात्‌ । विष्वक्प- 
रितः सर्वतो गमनं विद्यते यस्य स तथा । प्राणापाननियमनकर्मारण्यामन््यु- 
त्पादनादिवीयंवरकमंहेतुस्वादखिलशरीरवर्ती व्यान इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः 
“'अथ^ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यान” इत्युपक्रम्य “२ यथाग्नेमेन्यनमाजेः 
सरणं रढस्य धनुष श्रायमनमप्राणानपानंतानि करोति?” इति । यद्यपि “चः 
अक्नुषो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य” इति श्रृतेरुत्क्रमणास्य चक्षुरादि 
दवारेष्वनियमस्तथापि कण्ठसम्बन्धस्य प्रायेण नियतत्वात्कण्ठस्थानवर्त्त्युदान- 
इत्युक्तम्‌ । अशितादेः समं नयनात्समान इत्यर्थः ॥ 

मतान्तरमुत्थापयति स्वमतपरिशुद्धये-केचित्त्विति । तेषां लक्षणाः 
न्याह--नाग इत्यादिना । उद्गिरणं छदिः । उन्मीलनशब्दो निमीलनस्याप्यु- 
पलक्षणपरः। पोषणं पुष्टि: । अ्रन्यत्भ्रसिद्धम्‌ । उत्थापितं मतं प्रत्याचष्टे 
एतेषामिति । केचिच्छब्द श्रौपनिषदविषयः । एतेषां नागादीनां प्राणा- 
दिष्वन्तर्भावादित्ययम्थंः । उद्गिरणं स्यूध्वंमुखस्य वायोः क्रिया । ऊध्वंमुखस्य 
वायुरुदान इत्युक्तम्‌ । तथा चोदानेनँवोदृगिरणस्यापि सिद्धौ नागस्य तत्कर्त्‌- 
रुदानेऽन्तर्भावान्न ततः पृथक्त्वम्‌ । उन्मीलनस्या ङ्गचेष्टान्तर्गतत्वात्तस्याश्च 
व्याननिमित्तकत्वादुन्मीलनकर्तुः कूर्मस्य व्यानेऽन्तर्भावः । समानेनाशित- 
पीतादीनां पाकेन रसादिभावमापद्य सकलशरीरदेशेषु तत्प्रवेशने कृते सत्येव 
्नुधोत्पत्तेस्तत्कर्तुः कृकलस्य समानेऽन्तर्भावः । जुम्भणस्य निद्रालस्यादि- 
हेतुकत्वान्निद्रालस्यादेश्च वातुलादयन्नोपजीवननिमित्तकत्वादन्नस्वीकरणस्य- 
च।पानकमंत्वादपान एव परम्परया जुम्भणहेतोदेवदत्त स्यान्तर्भावः । श्रपाना- 
ख्यस्यान्तर्मुखतया शरीरान्तः प्रविशतो वायोरन्नस्वीकरणाहेतुत्व्तरेयकेः 
समाम्नायते--'४तदपानेनाजिघुक्षत्तदावयत्‌'' इति । रसलोहितमांसादिक्रमेख 
शरीरेऽन्नपरिणामे सत्येव पोषणापरपर्यायाः पुष्टेः सम्भवाद्रसादिनयनकतंरि 
समाने धनञ्जयस्यान्तर्भाव इति । तथा च प्राणादीनामेव यथायव- 
मुद्गारादिक्रियानिमित्ततयावस्थान्तरमापद्यमानानां नागादिसंज्ञाया श्रप्युप- 
पत्ती तत्त्वान्तरकल्पनं तेषां गौरवमप्रामारिकमिति भावः | श्रती च पञ्चा- 
नामेव ध्राणादीनां तत्र तत्र श्रवणात्तद्विरद्धा चेयं कल्पना। प्राणादयोऽपि 
मुख्यस्यैकस्य प्राणस्य वृत्तिविशेषा एव न तत्वान्तरभूताः । “प्राणोभानो- | 
व्यान उदानः समानोऽन’' इति“ बृहदारण्यके * वृत्तिमतः प्राणस्य निव्प- ` 
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वेदान्तसारः १५७ 


सर्गानशब्दवाच्यस्य पृथङ्निर्देशात्‌ । तथाच न्यायः) ~ “पञ्चवृत्तिर्मेनोवद्व्यपदे- 
शात” इति । तथा मुख्यप्राणोऽपि वायोर्वाह्मस्य सुत्रात्मरूपस्य विकारों न 
शरीरमध्ये नभोवद्‌वृत्तिलाभमात्रेणावस्थितो बाह्यवायुरेव । नापि वागादीनां 
सामान्यवृत्ति रूपा वा क्रिया । “एत २स्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायु: इतिश्चुतौ वायोरिन्द्रियाणां च प्राणात्पृथगेव निदिष्टत्वात्‌ । तथा 
च न्याय: _--''न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌” इति । “अ्रणइच” इत्यादिन्याय४व- 
शा दिन्द्रियवत्सूकषमत्वादिकमपि प्राणस्यानुसन्धेयमिति सङ्ग्रहः । 

_ भाणादीनामपि धूर्वंबदुपादानविशेषं सङ्कीतंयति--एतदिति । उक्तानामेव 
कर्मेन्द्रियाणां प्राणादभिर्मिलितानां पुर्ववदवान्तरविद्षेषमाह--इदं प्राणा- 
दीति । प्राणादिपञ्चकस्य रजोंशकार्यत्वे लिड्रमाह--अ्रस्येति । उक्तं कोशत्र- 
यमनूद्य तेषां घ्रतिनियतां व्यवस्थां दर्शयति--एतेषु कोशेष्वित्यादिना । 
“योऽयं विज्ञानमयः* प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः” इतिश्रुतेविज्ञानस्य चैतन्य 


'्रत्यतिसन्निहितत्वाज्ज्ञानशक्तिमत्त्वम्‌ । “काम: सङ्कल्पो विचिकित्सा’ 


इत्यादिश्रुतेः कामापरपर्यायाया इच्छाया मनोकवृत्तित्वावधारणादिच्छाशक्तिमत्त्वं 
मनोमयकोशस्य । “स७ यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे 
प्राणो युक्तः”, '“कस्मिन्नहमुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यसि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामीति”, “स प्राणमसृजत” इत्यादिश्रुतेः प्राणमयकोशस्य क्रियाश- 
क्तिमत््वम्‌ । योग्यत्वादित्यस्यायमर्थः । विज्ञानमयस्य तु कत त्वमुपपादितं 
मनोमयस्य करणत्वं विवेकसाधनत्वात्‌ । श्रात्मेर्द्रियविषयाणां सन्निकर्षे विद्य- 
मानेऽपि यदन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानभावाभावौ तन्मनोविवेकसाघन त्वात्क- 
रणपक्षपातीति युक्तं मनोमयस्य करणारूपत्वम्‌। तथा च श्रुतिः--“्रन्य^ “त्र- 
मना अभूव॑ नादशंँमन्यत्रमना श्रभूवं नाश्रौषम्‌” इति, “तस्मादपि ) पृष्ठत 
उपस्पृष्टो मनसा विजानाति” इति च । न्यायश्च) २ भवति--“नित्योपलब्ध्य- 


` नुपलब्धिप्रस ङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा” इति । तथा “तौ मिथुनं 3 समैताँ 


तंत: प्राणोऽजायत’ इतिश्रुतेः प्राणस्य वाङ्मनसयोमिथुनी भूतयोरुत्पत्तिश्चव- 
णात्प्राणमयस्य कार्यरूपत्वं युक्तमिति । एवं सूक्ष्मशरी रस्यावयवान्सविशेषान्नि- 
रूप्यावयविनं निदिशति--एतत्कोशेति ।। १३।। 

“लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य”, “नन्तं ` ५ बै मनोऽनन्ता विश्वेदेवाः 
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१७८ वेदान्तसारः 


इत्यादिश्रुतिषु लिङ्गशरीरस्याप्येकत्वबहुत्वश्रवणात्त देकत्वानेकत्वयो रप्यज्ञान- 
वदेव व्यवस्थेत्य भिप्रेत्याह-्खिलसूक्षम' इतिः । श्रनयोस्तु व्यष्ट्सिमष्ट्यो- 
रेकत्बं स्पष्टमेव पठ्यते । "वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टि” इति बृहृदारण्यके' । 
समष्टरिलिङ्गशरीराभिमानिनइचंतेन्यस्य व्यवहारसिद्धानु व्यपदेज्चविशेषानाह- 
एतत्समष्टीति । व्यपदेशत्रये. निमित्तमाह--सवंत्रेत्यादिना । सवंत्रानुस्यू- 


तत्वात्सूत्रात्मा । ज्ञानश्चक्तिमदन्तःकरणोपहितत्वाद्धिरण्यगभंः । क्रियाशक्ति- 
मदधिदैव त प्राण रूपत्वात्प्राणस्ताद्गध्यात्मप्राणरूपत्वाद्ठा । यद्वा ज्ञानकिया- 


शक्तिमत्समष्टिप्राणेन्द्रियसमुदायात्मकं समष्टिलिङ्गशरीरं तदुप हित त्वाज्ज्ञान- 
शक्तिप्राधान्येन हिरण्यगर्भः क्रियाशक्तिप्राधान्येन प्राण इति च व्यपदेश 
इति योजना । तथाच श्रतिवचनानि--''वायुर्वे गौतम तत्सुत्रं वायुना वै 
गौतम सुत्रेण” इति “हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे”, “हिरण्य “गर्भ जन- 
यामास पूर्वम्‌”? इति, ''कतम* एको देव इति प्राण इति” चैवमादीनि । 
प्राण इति चोच्यते इति चशब्दात्कः प्रजापतित्रेह्मे त्यादिव्यपदेशान्तराणि 
समुच्चीयन्ते । एवमुपहितस्य व्यपदेशभेदानुकत्वोपाधेरपि तानाह- श्रस्यैवे- 
त्यादिना । स्थूलप्रपञ्चो विराड्विज्ञानमयादिकोशत्रयं लिङ्गशरीरं सूक्ष्मशरीर- 
मिति सम्बन्धः । मध्य“ प्रदीपन्यायेनोत्तरत्रापि जाग्रद्वासनेत्यत्र कोशत्रयपदं 
सम्बध्यते । वासनामयत्वं चास्य श्रृतिराह--“'तस्य“€ हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा 
ऽमाहारजतं वासो यथा पाण्ड्वाविकम्‌” इत्यादि, “सङ्ृद्दिदयुत्तं” इत्यन्तेन । 
स्वप्नत्वं चास्याव्याकृतविराजोः सन्ध्यस्थानत्वादृपपन्नं “सन्ध्यं. तृतीयं स्वप्न 
स्यानम्‌” इति श्रृतेरविशेषात्‌ । यतो वासनामयोऽत एवेति योजना । “श्रस्य^ ° 
लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहत्य'' इत्याद्या, “स्वप्नेन' ' शारीर- 
मभिप्रहत्य'' इत्याद्या च श्रतिः स्थूलशरीरस्य स्वप्ने लयं दशंयन्ती तत्समष्टे- 
मंह।प्रपञ्चस्यापि सन्धौ तं सूचयति । एवं समष्टिलिङ्गत दृपहित चंतन्ययोव्यप- 
देशानुक्त्वा व्यष्टिलिङ्गतदुपहितचेतन्ययोरपि तानाह--एतदिति । तंजस- 
व्यपदेश्यत्वे हेतुमाह-तेजोमया? इति । तेजोमयत्वं वासनामयत्वं “स्वयं ९ 
. निर्माय स्वेन भासा” इति श्रुतौ भाःशब्देनान्तःकरणास्य वासनात्मनो 





१. Brih 3.3.2. २. Idem. 3.7.2. २. Rik-sarhita I0.2].]. 
४. Svet. 3.4. ५. Brih. 3.9.9. ६. “After the marner “of a lamp 
placed in‘the middle of a door (and throwing light both in: 
wards and outwards)”. P. ‘Occurs in Bhashya on Mund. 
].l. 3. See Notes. ७. bfih. 2. 3. 6. ८. महा" MNPQ. 
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च्याख्यातत्वात्‌ । भ्रस्यापीति स्पष्टार्थः । “यो” वै प्राणः स वायुः” इति- 
श्रतेः । समष्टिव्यष्टिलिङ्गयोस्तदवस्थयोरपि सन्ध्ययोरभेदं सिद्धवत्कृत्य तत्र 
तंजससूत्रयो भोगविशेषं निदिशति--एताविति । तदानीं स्वप्नावस्थायाम्‌ । 
निद्रा दिदोषदूषितस्यारष्टादिसमुद्बोधितसंस्कारविशेषसचिवस्यान्तः कररास्य याः 
संस्कारानुरूपा वृत्तयस्ताइगन्तःकरणासंसुष्टचेत न्यस्थाविद्याशवितविजुम्भित- 
विषयाकारास्ताभिः सुक्ष्मविषयानु जाग्रद्वासनामयानीषदस्फुटाननुभवत 
इत्यथः ॥ 


न स्वप्नः स्मृतिरपरोक्षावभासितत्वात्‌ । नापि प्रत्यक्षप्रमा सम्प्रयोगाद्य- 
भावात्‌। न च सुषुप्तिः स्पष्टं विषयानुभवात्‌। नापि जागरितं तदुचित- 
देशकालनिमित्तानामसम्भवात्‌ । तथा हि “यथा? केशः सहस्रधा भिन्नः” 
इत्यादिना केशसहन्नांशनडीरुपमीय "एताभिर्वा एतदास्रवत्ति”' इति 
स्वप्नाय ताइशनाडीप्रवेशं दशयति श्रुति: । तथा चातिसूक्ष्मासु नाडीषु 
स्वप्नं पश्वतो न नदीसमुद्रवनगिरिनगरीनिवेशोचितो देशोऽस्ति येन तत्र 
स्थितान्तद्यादीन्पश्येत्‌ । ननु “बहिः४ कुलायादमृतश्चरित्वा'' इति श्रृतेबंहि- 
रेव स्वप्नान्पश्यतीति चेन्न । तत्र बहिःशब्देन स्थूलशरी रोपरागाभावमात्रस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । श्रन्यथा तस्मिन्नेव शरीरे नियमेन पुनर्जागरणानुपपत्तेः । 
तथा च श्रृत्यन्तरं-''कुरु*ष्वहमद्य शयानो निद्राभिप्लुतः स्वप्ने पञ्चालान- 
धिगतश्चास्मिन्प्रतिबुद्धशच” इति स्वप्नप्राप्तदेशान्त रात्पुनरागमनरहितस्यापि 
स्वप्नदेशस्थशरीरे जागरणं दशयति । श्रतो न तत्र जाग्रदुचितो देशः । नापि 
कालस्तदुचितः सम्भवति । मुह॒तंमात्रेषपि संवत्सरशतानामनुभवात्‌ । नाष्यु- 
चितं निमित्तं तत्र सम्भवति । तक्षदारुमुदाद्यभावेऽप्यकस्मादेव ध्रासादादे- 
निष्पत्तिदर्शनात्‌ । जाग्रदवस्थापन्नानां वस्तूनां स्वप्तेऽभावं दर्शयित्वा 
न्‌तनानां वासनात्मकानां निर्माणं दर्शयति श्रुति:---/न* तत्र रथा न रथयोगा 
न प्रन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सुजते” इत्यादिना । तस्मान्मा- 
यामय एव स्वप्न इति द्रष्टव्यम्‌ । तथाच न्याय:०--“मायामात्र तु कात्स्न्ये- 
नानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌’' इति ॥ 

उन्तेऽ्थे प्रमाणमाह--प्रविविक्तभुगिति । श्रादिशब्दात्‌ “तस्मादेषऽ 
प्रविविक्ताहारतर इवैव भवति! इत्यादिश्रुत्यन्तरग्रहः । भ्रत्रापीति स्पष्टाथंः । 
सूकष्मशरीरप्रंपञ्चनमुपसंहरति--एवमिति ॥१४॥ 





१. 8१. 3. ]. 5. (योऽयं). २. 72m 4. 2.3. ३. Idem. ४. Idem. 
4. 3. 2. ५. See Notes. ६. 7१77. 4.3. ]0. ७. Bralimasitra 3.2.3. 
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पूर्वत्र प्रतिज्ञातानि स्थूलभूतानि प्रपळ्चयति--स्थूलं" इति । पुर्वोक्ता- 
नामेव भूतानां परस्परं व्यवहत्‌ प्राशिनिकायव्यवहारनिर्वाहवतदीयधर्मा- 
धमपिक्षपरमेशवरसान्निध्यादिनिमित्तापेक्षया विभागेन मिलितानां स्थूल- 
तापत्तिः पञ्चीकरणामित्याह-पञ्चीकरणां त्विति। ननु कथमित्थं विथागेन 
पञ्चीकरणं निरूप्यते तत्र घ्रमाणाभावादित्याशङ्क्याह--श्रस्येति । “सेयं? 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो . देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रबिइय नामहपे 
व्याकरवाणीति तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां करवाणि” इतीक्षित्वा सा 
सदाख्या परमात्मदेवता सृष्ट्रानां तिसृणां देवतानां तेजोबन्नात्मिकानां मध्य 
एकेकां देवतां त्रिवृतं त्रिवृतं त्रिरूपां त्रिरूपामकरोत्कृतवतीति त्रिवृत्तरण- 
श्रुतः । सा पञ्चीकरणामप्युपलक्षयत्याक्षिपतीत्यरथः । त्रिवृत्करणं नाम 
तेजोबन्नानां त्रयाणां मध्य एकेकं द्विधा समं विभज्य पुनरेकेक भागस्य द्विघा 
विभागं कृत्वा स्वस्वद्वितीयं स्थूलभागं परित्यज्यान्यदीयस्थूलभागयोरेकंकस्य 
भागस्य संयोजनम्‌ । 
अत्र केचित्प्रगल्भन्ते सम्प्रदायाध्वना पञ्चीकरणं यद्यपि स्थितं तथापि 
१ युक्तिरष्टत्वाद्वाचस्पतिमतं शुभमित्यादिना । तत्र युक्ति चेत्थमाचक्षते गगन- 
पवनयोः किल पुथिव्याद्यात्मत्वे रूपवत्त्वमहत्त्वाभ्यां चाक्षुषत्वं तयोः 
प्रसज्येतेति तत्र त्रिवृत्करणपक्षेपि तेजसः पृथिव्यात्मत्वे काठिन्यद्रव- 
त्वाभ्यां विशिष्टरतयोपलम्भप्रसङ्ग इति दोषसाम्ये शङ्कितेऽ्धंभूयस्त्वान्न दोष 
इति परिहारस्य पञ्चीकरणापक्षेऽपि समानत्वेन दूषणोद्धारे व्यवहारमागंप्राप्त- 
'पञ्चीकृतिर्मुधा पञ्चीकरणास्य कुत्राप्यश्चवणादिति । तत्रेदं वक्तव्यम्‌। कि 
पञ्चीकरणास्य व्यवहारमार्ग सिद्धत्वादप्रामाण्यं किवाश्रुतत्वादाहोस्वित्त्रिवृत्क- 
रणाश्रुतिविरोधादिति । ग्राद्येऽटञकाकरणादीनां शिष्टव्यवहाराणामप्रामाणिक- 
त्वापत्तिः। द्वितीयेऽपि कि साक्षाच्छवणाभावो हेतुरुत श्रुतार्थापत््य- 
भावोऽपि । नाद्यः साक्षादश्रुतस्य प्रत्याख्याने परमापूर्वादीनामपि प्रत्याख्यान- 
प्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः श्रृता्थपत्तेविद्यमानत्वात्‌ । तथाहि छान्दोग्ये 
तेजःप्रभूतीनां त्रयाणां सृष्टिश्रुतौ तावच्छत्यन्त रप्रसिद्धाकाशवायुसष्टेरप्युप- 
संहरणीयत्वम्‌ । वियद*धिकरणे तेजोधिक्ररणे“ च निर्धारितमेकविज्ञानेन 
सर्व विज्ञानप्रतिज्ञाहान्यादिभिहेतुभिः । तथा च श्रृत्यन्तरंकवाक्यतया 
पञ्चानां भूतानां सृष्टि प्रक्रम्य तेषां सूक्ष्मतयऽव्यवहार्याणां व्यवहारसिद्ये 
त्रिवृत्करणं ब्रुवन्ती श्रुतिः पञ्चीकरणाभिप्राया चेन्न स्यात्तदा वाय्वाकाशयोः 
सूक्ष्मत्वानिवृत्ते रव्यवहार्यंतापत्तौ सृष्ठानां भूतानां व्यवहाराय त्रिवृत्करणोप- 
१. Gh. 6,3.2, २. युक्तिदुष्टं? प. युक्तिहब्धः M. युक्तिः ९, २. 
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देशानुपपत्ति: केन वार्यते । न च वाय्वाकाशयोव्यंवहार एव नास्तीति वाच्यम्‌ । 
महान्वायुमंहन्नभ इति व्यवहारस्य सवंजनीनत्वात्‌ । ननु श्रुत्युक्तमित्येव 
त्रिवृत्करणं स्वीक्रियते न व्यवहारायेति चेन्न । त्रिवृत्करणवाक्ये स्वसम्बन्धिनः 
फलस्याभावात्फलवदात्मँक्यज्ञानार्थवादत्वे यथासष्टिन्यायं त्रिवृत्करणं युक्तः 
मर्धेजर'तीयस्यान्याय्यत्वात्‌ ॥ 

ननु शाखान्तरे भूतद्वयसृष्टेः धरुतत्वात्तत्परित्यागानुपपत्तेशछान्दोग्यतंत्ति- 
रीयादिश्रृत्योविरोधपरिहारायोपसंहारः क्रियते न तथा पञ्चीकरणं क्वचिच्छ,- 
तमस्ति येन तन्न्यायोऽनुसरणीयः स्यदिति चेत्सत्यम्‌ । तथापि न्यायानुस- 
रणं युक्तम्‌ । यथा त्रिसर्गश्रृती सृष्टानां भूतानां स्फुटतरव्यवहारखूपन]म रू- 
पव्याकरणोपायतया त्रिवृत्करणं श्रृतं तद्वृद्ध तपञ्चकसगंश्रुतावपि तथा नाम- 
रूपव्याकरणोपायः कर्चिदीश्वरस्येक्षितुर्यृक्तः । स चोपायविशेष स्तस्येवेशवरस्य 
भूतयोनेः शाखान्तरे त्रिवृत्करणरूपः श्रुतस्तत्परित्यागेनान्यस्य कल्पनायां 
प्रमाणाभावात्तस्यैव पञ्चसगंश्रुतावप्युपसं हारे प्राप्ते तस्य पञ्चीकरणार्थंत्वमन्त- 
रेण पञ्चानां भूतानां स्फुटतरव्यवहारोपायतानुपपत्ेर्यृक्तं त्रिवृत्क रणवाक्यस्य 
पञ्चीकरणोपलक्षणत्वमित्येतेन चरमः पक्षः प्रतिक्षिप्तः । त्रित्रृत्करणाश्रुतेः 
पञ्चीकरणार्थंत्वनिरूपणो कृते तेन पञ्चीकरणस्य विरोधासम्भवातु । श्रुत्य- 
भिप्रायरचैवं वितो विद्वत्तमाचाये:--“्राकाशस्य* सर्वावकाशतथा सर्वाव्य- 
तिरेकाद्वायोइच सवंचेष्टाहेतुत्वेन सर्वाविनाभूतत्वात्तयोस्तेजःप्रभृतिष्वन्तर्भावं 
सिद्धवत्कृत्य त्रिवृत्करणं प्रयोगसौकर्यार्थं श्रुतिवंर्णयाम्बभ्ूव' इति । तस्मादस्ति 
पञ्चीकरणं घ्रामाणिकमित्यलम तिनिर्वेन्धेन ॥ 

ननु पृथिव्यादीनां भूतानां चेत्सवंभूतात्मकत्वं तथा सति व्यवहारसा- 
डुयंप्रसङ्ग इत्याशङ्कयाह--पञ्चानामिति । वशेष्याद्विशेषभावात्‌ भागाधि- 
क्यात्तद्वादो नभः पवनस्तेजो जलं पृथिवीत्यादिव्यपदेशो भवतीति द्वितीया- 


_ ध्यायञसमाप्त्यधिकरणे न्यायेन निर्णयः कृतस्तेन न्यायेनाकाशादौ व्यवहारा- 


साङ्कर्यं सिध्यती त्य भिप्रायः । इदानीं भूतानां पञ्चीकृतत्वे लिङ्ग चाह--तदा- 
नीमिति । तदानीं पञचीकरणानन्तरमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते । स्फुटतयेति 
सबंत्र योजनीयम्‌ । एतदुक्तं भवति । श्राकाशादीनां पुवंपुर्वस्योत्त रोत्तरं 
प्रति कारणत्वेन स्वस्वकायपिक्षया व्यापकत्वात्कार्यांशसंवलितत्वेऽपि न कार्य- 
गतगुणाश्रयतयाप्यभिव्यक्तिः किन्तु स्वस्वगुणाश्रयतयव । तथा कार्याणां 
स्वकारणापेक्षयालपत्वात्तषां कारणाभागसम्मिश्रितानां कारणागुरणाश्रयतयापि 


, भवत्यभिव्यक्तिरिति । यथा च लोकेऽनुभवः । प्रचण्डशब्दो वायु: । 
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१८३ वेवोनतसारं 


प्रजल्पति ज्वाला । नदी संघुष्यति । स्फुंट्यमानः पाषाण: क्रोंशतीत्यादि । 
स्पर्शादीचां तेजःप्रभृतिषु सञद्भावोऽविवाद एव । न चैवमनुभवो आरात्तिव्य॑- 
बहारदशायां बाघादर्शनात्‌ । तथा च प्रतिनियताश्चया अ्रपि शब्दादयो गुणा 
यथायथं भूतान्तरेष्वप्युपलभ्यमाना भूतानां पञ्चीकृतत्वं गमयन्तीति ॥१५॥ 
एवं भूतारोपं प्रपञ्च्य भौतिकारोपमाह--एतेभ्य इति । भूरादयः प्राणिनां 
कर्मेज्ञानफल भोगस्थानविशेषा यथापाठक्रममुपर्यूपरि वतंमानाः सप्त भूमेर- 
घोश्धशच पाठक्रमेण वर्तमाना अतलादयः सप्तेत्येवं चतुदंशइलोका: । एतं एव 
स्वावरणभूतलोकालोकपवंततदूबाह्मपृथिवी तद्बाह्यस मुद्रः सहिता ब्रह्माण्डमिः 
त्युच्यते । ग्रस्य च परिमाणं श्रुतौ सङ्कीतितं'' 'द्वात्रिशतं वं देवरथांह्वया- 
न्ययं लोकस्तं समन्तं पृथिवी द्विस्तावत्पर्येति तां समन्तं पृथिवीं द्विस्तावत्समुदरः 
पर्येति” इति । शरीराणां चातुर्विध्यं स्पष्टयति--शरीराणीति । यथोद्ेशक्रमं 
शरीराणि लक्षयति--जरायुजानीत्यादिना ॥ 
ननु वेशेषिकाः प्रत्य रेक्षाप्रत्यक्षवृत्तरप्रत्यक्षत्वात्पञ्चात्मकत्वं न विद्यते 
इति वदन्तोऽप्रत्यक्षाभ्यां वाय्वाकाशाभ्यां सह्‌ पृथिव्यादिभिरारभ्यमाणानां शरी- 
राणामपष्यप्रत्यक्षत्वप्रस ङ्गान्न पाञ्चभौतिकं शरीरमित्याहुस्तत्कथं पञ्चभ्यो भूते 
भ्यश्चतुविघभूतग्रामस्योत्पत्तिरुच्यत इति चेदत्राहुः | अस्ति हि शरीरे सर्वपा- 
मपि भूतानां कार्यसम्प्रतिपत्तिरवकाशब्युहूनपचनव्लेदनकाठिन्यानां सवज 
नानुभवसिद्धस्वात्‌ । ग्रतस्तत्कारणतया पञ्चापि भूतान्येकस्मन्देहे सन्तीति 
स्थिते यदि तेषां भूतानां देह्वावयवत्वाभावो वृत्तिलाभमात्रतंव स्यात्तदा 
तदपगमानपगमाभ्यां देहुस्योपचयापचयौ न स्याताम्‌ । श्थ्येते च 
तयोः सतोरुपचयापचयावतस्तन्तुपटयोरिवावयवावयवित्वमेव पञ्च भूतदेहयो- 
युक्तम्‌ । पाथिवे कार्येऽपाथिवानां भूतानां वृत्तिलाभमात्रत्वे तु तदुपगमाः 
पगमाभ्यां तस्योपचयापचयायोगातु । न हि वस्त्रस्यानारम्भकसंलिलद्रव्यां- « 
द्रीकृतस्य॒ तदवस्थायामुपचयस्तदपगमे वापचयोऽस्ति तदायामविस्तारयोस्तः / 
दवंस्थास्वदर्शनात्‌ । तथाच जलद्त्योरपिः पावकपवनोपगमापंगमाभ्यां परि- 
माणान्यथात्वं न रूयते । तथा च यदि भस्त्रादाविव पार्थिवे देहे भूतांन्त- 
रस्य वृत्तिमात्रता स्यात्तहि भस्त्रादिदेहयोरविशेषेण व्यूहनादीनां सत्त्वमसच्बं 
बा तुल्यवत्भ्रसज्येत । श्रइष्टवदात्मनः सं योगतज्जन्यप्रयत्नादिकारणान्तरस्या- 
प्युभयत्र समानस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । न क प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्तेः शरीर 
स्याप्रत्यक्षत्वं शङ्कनीयम्‌ । प्रत्यक्षाप्रत्यक्षावयववृत्तीनामवयविनीम प्रत्यक्षत्वप्र- 
सङ्गात्‌ । न च स्परशंशुन्यत्वादेवाद्रब्यत्वाच्चाकाशस्यारम्भकत्वानुपपत्तिरिति 
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नतला १८३ 


वाच्यमारम्भ* वादस्यानजङ्गीकारादेकस्यापि दुरधावयविनो दघ्यारम्भकत्वदशं- 
नात्‌। न च दुग्धावयवैरिव दघ्यारभ्यत इति वाच्यम्‌ । तथा सति दधिदुग्घ- 
योगंन्धरसादिवैषम्यं न स्याददुग्धस्येव सतः परिणामो दधीत्यभ्युपगमे स्याद्ग- 
न्घादिवैषम्यम्‌ । स्पशेशुन्यमपि द्रव्यं यथा गुणारम्भक रष्टं तथा द्रव्यार- 
म्भकमप्यस्तु । श्रुतिरपि शरीरस्य सङ्कीणंद्रव्यारब्धतां श्रावयति--"अ्नम्न २ म- 


= 


शितं त्रेधा विधीयत” इत्यादौ । याज्ञवल्क्योऽप्याह-- 
“पञ्च धातुन्स्वयं षष्ठ ्रादत्ते युगपत्प्रभुः।'' इति । 

वस्तुतस्तु पञ्चानां भूतानां पञ्चात्मकत्वस्य दशितत्वादा रम्भवादस्य नि रा- 
कृतन्वाच्च ४नात्रोदयनाद्यूक्तदोषशङ्कावकाशोऽपीति गमयितव्यं तस्मात्सिद्धं 
शरीरं पाञ्चभौतिकमिति ॥१६॥ 

श्रत्रापीति स्पष्टार्थः । स्थुलसमष्टयुपहितस्य चैतन्यस्य व्यपदेशभेदा- 
नाह्‌--एतत्समष्ट्यूपहितमिति । चकारात्पुरुपादिशब्दग्रहः । उच्यते । 
“यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते’, “'सैषा* 
विराडन्नादी”, “पुरुष” एवेदम्‌” इत्यादिक्रुतिभिरिति शेष: । तत्र हेतूनाह 
सर्वनरेति । . सवंशब्दो विश्वपदपर्यायः । विश्वनराभिमात्वाद्वशवानरः । 
विविधं राजमानत्वाद्विराट्‌ । चकारात्पुणंत्वात्पुर्ष इति च द्रष्टव्यम्‌ । उप- 
हितस्य व्यपदेशानुक्त्वोपावेरपि तानाह--अरस्थेषेति । “भन्त” वै विराट्‌” 
इतिश्रुतेरन्नविकारत्वम्‌ । स्थूलभोगोऽतिस्पष्टो भोगः । एवं समष्टिस्थूलत- 
दुपहितचंतन्ययोव्यंपदेशभेदं दर्शयित्वा व्यष्टिस्थूलतदुपहितयोरपि तमाह्‌-- 
एतद्व्यष्टीति । व्यष्टिस्थूलशरीरोपहितस्य विश्वशन्दवाच्यत्वे हेतुमाह 
सूक्ष्म इति । सूक्ष्मशरीरं कारणशरीरं तदपरित्यज्य स्थूलशरीरादौ 002. 
क्षया स्थूलशरीरं लिङ्गशरीरं तदादिर्यस्ये परमस्थूलशरीरस्येति 'तदगुणसंवि- 
ज्ञानो बहुत्रीहिस्तस्मिन्नवेष्ट्त्वातु । तथा हि जीवस्य त्रय उपाधयः । सुषुप्त्यादौ 
बुद्धघादिसंस्का रोप रञ्जितमज्ञानमात्रमुपाधिः । स्वप्ने जाग्रद्वासनामयं लिङ्ग- 
शरीरमुपाधिः । जाग्रदवस्थायां तु सुक्ष्मश री रस सृष्टस्थूलशरी रमुपाधि: । 
तथा च पुवंपुर्वोपाधिविशिष्टस्यवोत्तरोत्तरोपाधिप्रवेशात्सवंशरीरप्रवेष्ट्त्वेन स्थू- 
लभोगायतनाभिमानिनो विश्व इति संज्ञेति । यद्वा सुक्ष्मशरीरं लिङ्गशरीरं 
तदपरित्यज्य स्थूलशरीरं विराड्व्यष्टिस्तदादिर्यासां चक्षुरादिवृत्तीनां तत्तद्वि- 
षयाकोराणां च तत्मवेष्ट्त्वादिति हेतुयोजना । स्थूलशरीरमपरित्यज्येति क्वखि- 
4 Panchadagt xiii. 6, 7. See Notes. २. Ci. 6.5. ३. दा“ 
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१५४ वेदान्तसारः 
त्पाठे स्थूलशरीरे वतंमानस्येव सुक्ष्मशरी रका रणाश री रयोप्यनुगतत्वा दिति हेत्व- 
थोष्नुसन्धेय: । सवेथा विश्‍वशरीरवतित्वाद्विदव इत्युक्तं भवतीति भाव: । 
अस्यापीति पुवंवत्‌ । एषेति व्यष्टिरुच्यते । पुवंवद्विशवर्वशवानरयोरपि जाग्र- 
स्स्थित्यवस्थापन्न भोगविशेषं सप्रकारं प्रपञ्चयति--तदानी मित्यादिना । दिगा- 
दिपञ्चदेवतानियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन यथापाठक्रम॑ शब्दादिगन्धा- 
न्तान्स्थूलविषयाननुभवत इति प्रत्येकं योजनीयम्‌ । श्रग्न्यादिदेवतापञ्चकनिय- 
न्त्रितेन वागा दिपळ्चकेन वचनाद्यानन्दान्तांस्तथा चन्द्रा दिदेवताचतुष्टयनियन्त्रतेन 
मनग्रादिचतुष्केण सडःकल्पादिचेत्यान्ता)इचतुर: । सर्वानेतानिति । यथायथं 
यथोक्तक्रमानुरोधेन सर्वानेतान्स्थूल भोगान्विषयाननुभवत इत्यर्थः । अत्रापि 
प्रमाणमाह--जागरित इति । आदिशब्दात्‌ “स्थुल-भुग्वैश्वानर'” इति 


चाक्यशेषग्रह: ॥ 
इदमत्र बोद्धव्यम्‌ । जाग्रदवस्थायां हि प्रमातृप्रमाणप्रमेयव्यवहारा भव- 


न्ति तत्र प्रमागर्योऽथं प्रमिणोति स प्रमाता येन प्रमिणोति तस्प्रमाणं यत्प्र- 
चीयते तत्प्रमेयमिति सवंतन्त्रसिद्धान्तः3 । तत्र यः प्रमाता जीवशचेतनः स॒ 
विषयं प्रमिण्वन्‌ कया प्रत्यासत्त्या प्रमिणोतीति विचारणीयम्‌ । श्रात्ममनइ- 
न्द्रियविषयांणां क्रमेण संयोगपरम्परयेति चेन्न । विषयसंयुक्तततसंयुक्तेष्वपि 
संयोगपरम्परया युगपत्सर्वावभासप्रसङ्गात्‌ । यावदिन्ब्रियसम्बन्धस्तावदेव हि 
भासत इति नातिप्रसङ्ग इति चेन्नेन्द्रियसन्निकर्षस्यापीयत्तानवधारणात्‌ । इन्द्रः 
यसन्निकर्षानन्तरं योऽर्थः स्फुरति तावन्मात्रं सन्निकृष्यत इति चेन्न । इन्द्रि- 
यसन्निकर्षस्येयत्तावधारणात्स्फुरणस्य विषयनियमस्तस्मिन्सती न्द्रियसन्निकर्षय- 
्तावधारणमिति परस्पराश्रयात्‌ । किञ्चोक्तसन्निकर्षस्य ज्ञानोत्पत्तिमात्रे 
क्लुप्तत्वात्तदनन्तरं तस्यावस्थाने कल्पनाभावान्न ज्ञानस्य विषयेण सह सम्बन्धः 
स्यात्‌ । तथा च मयेदं विदितसिति स्वात्मनि सम्बन्धानुसन्धाना भावप्रसङ्गः । 
न चाश्रयद्वारा सम्वन्ध इति वाच्यम्‌; ज्ञानस्य सवंगतात्माश्रयत्वे युगपत्स- 
बविषयसम्बन्धात्सर्वावभासप्रसङ्गः । देहावच्छिन्नात्मभ्रदेशाश्ितत्वे देहस्य 
बाह्यविषयासम्बन्धान्न बाह्य किञ्चिदपि भायात्‌ । ननु सम्बन्धाभावेऽपि 
ज्ञानज्ञेययोरुद्दिष्ट विषये ज्ञानमतिशयं जनयतीति नाव्यवस्थेति चेन्नानुहि 
ष्टेष्वपि दुर्गन्धादिषु ज्ञानक्ृतातिशयदशंनात्‌ । भ्रइष्टवशात्किञ्चिदेव भासत 
इति चेन्न । तस्य इष्टसामग्रीसम्पादकत्वेनान्यथासिद्धत्वादगतिकस्वाच्च । 
तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । भ्रतो वक्तव्या जीवस्य विषयग्रहणव्यवहारे ठ्र्यवस्थेति । 
तदुच्यते। त तावदस्मन्मतेऽमुपपत्तिरस्ति यतो जीवस्य सवंगतत्वासवंगत- 
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त्वपक्षयो रप्यन्तः करणङ्घता व्यवस्था ` सम्भवति । तथाह्मपरिच्छिन्नपक्षे ताव- 
दन्त:क रणामेव मनोबुद्धयादिशब्दवाच्यं प्रमातृत्वा दिव्यवहारापादकम्‌ । यतो5- 
विद्यावृततया सर्वतराप्रकाशमानमप्यात्मचंतन्यमन्तःकरणसंसुष्टं सदवभा 
सते दपंणाद्रव्यसंसुष्टरविरदिमिवत्‌ । तच्चान्तःकरणाइष्टादिसहायं विषयसं - 
वेदनवेलायां तडागकुल्या ' क्षेत्रगतोदकप्रवाहवहेहतदुवा ह्यदेशतदृगतविषयानभि- 
व्याप्यावविष्ठते । तत्र च तिसृष्वप्यवस्थास्वात्मचतन्यं तदात्मनैवाभिव्य- 
ज्यते । तत्र देहुमध्यान्तःकरणभागावच्छिन्नं चैतन्यं भ्रमातुसंजञा लभते । 
देहविषययोमंघ्ये दीघंप्रभाकारेणेन्द्रिषद्वारा निगंतान्तःकरणभागावच्छिन्नं 
प्रमाणसंज्ञाम्‌ । विषयमभिव्याप्य विषयाकारतयावस्थितान्तःकरणभागा- 
बच्छिन्नं प्रमेयसंज्ञामु । इति प्रमातृश्रमाणप्रमेयव्यवस्थोपपत्तिः । एवमभ्यु- 
पगमे येन विषयेण सहेन्द्रियस्य सन्निकर्षो दुरे वान्तिके वावतिष्ठमानेन तत्रंब 
तदाकारमेवान्तःक रणं परिणमते नान्यत्र नान्याकारमिति च लभ्यते। तद- 
नुरक्तच॑तन्यात्मनर्चेकत्वान्मयेदं विदितमिति सम्वन्धावभासर्चोपपद्यते नान्य- 
था। परिच्छिन्नात्मपश्चेऽपि जीवत्वोपाध्यन्तःकरण॒स्य पुरेक्तप्रकारेणावस्था मेः 
दसम्भवे उपाध्यनुगामित्वादुपहितस्य स्वोपाध्यन्तःकरणं यद्यदात्मनावतिष्ठते 
तत्तदात्मना प्रत्यगात्मचैतम्यमप्मवभासमानं ग्राह्मग्रहणाग्राहकभेदव्यवस्थाम- 
नुभवत्यरिनिरिवायःपिण्डादिसमारूढ इत्यनवद्यम्‌ । न चेयं कल्पना ताकिककल्प- 
नावत्पुरुषबुद्धचुत्पेक्षामूला किन्तु श्रुतिमूला । तथा च श्रुतय:--“स * समानः 
सस्नुभो लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव लेलायतीव सधीः) स्वप्नो भूत्वंव 
लोकमतिक्रामति”, “नबद्वारै पुरे देही हंसो लेलायते बहिः, “्रासीनो^ 
दुर ब्रजति”, “मनोमयो ६ विज्ञानमय इत्यादयः । उक्त च भगवत्पादः 
सवंश्रुत्यथंसड्ग्रहे ०दक्षिणामूतिस्तो त्रे 

“नानाछिद्रधदोदरस्थितमहादीपप्रमामास्वर 

ज्ञानं यस्य तु चक्षुराविकरराद्वारा बहिः स्यन्दते । 

जानामीति तमेव भाम्तमनुमात्येतत्समस्त जगः 

स्मे .भग्रुदपूतंये नम इवं भीवक्षिणामुर्तेय ॥ 

थुक्तिपि मनसो बाह्मविषयदेशगमताभावे Mpa लो 
देहान्तरे च विषयाकारतास्वीकारे 'बहिरेतार्वात इरे विजय 5६४ नलम 
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इति प्रतिसन्धानं न स्यात्‌ । ग्रनेकायामविस्तीणं देशत न्निष्ठरथगजाद्याकारभा- 
वस्यान्तह्नं दयेऽनुपपत्तेः। न च स्वप्नवदुपपद्यत इति वाच्यम्‌; स्वप्नस्य मायाम- 
यस्योक्तत्वात्‌ । जाग्रदपि मायामयमेवेति चेत्सत्यं तथापि स्वप्नाद्वचवहारभे- 
दसिद्धये तयोः कियदप्यस्ति वैषम्यं इति प्रमातरि वाध्यमानत्वावाघ्यमान(वा- 
भिमानादिलक्षणम्‌ । नन्वखण्डव्रह्माकारा वृत्तिरन्तरेव जायत इति चेद्बाढं सा हि 
देहाद्यावरणमुपमर्दयन्ती जायते बाह्यविषया तु नैवमिति वंषम्यं स्यात्‌। किञ्च 
यदि विषयेन्द्रियसम्बन्धमात्रमन्तःकरणस्य विषयाकारताहेतुस्तदा दूरवतिविषय- 
गतपरिमाणरूपसंख्यादीनामपि तदाकाराकारितेऽन्त:क रणे यथावदवभासप्रसङ्गः। 
न च दूरलक्षणाद्दोपात्तथा नावभासत इति वाच्यम्‌ । तस्येन्द्रियसम्बन्ध- 
मात्रे प्रतिबन्धकत्वाभावात्‌ । ननु तवापीन्द्रियसंसृष्टाकारता मनस इति 
स्थिते कथं दूरस्थाविषयेयत्ताद्याकारता मनसो न भवेदिति चेन्मंवं मम तु 
मनसो बहिर स्वातन्त्रयाद्यावस्धि रवयवे रवयविभिर्वा चक्षुःसन्निकर्ष स्तावन्मात्रा- 
कारमेव मनः परिणमत इति श्लिष्यते । तव तु पदार्थसन्निकृष्टेन्द्रिये सति 
तद्‌गत भूयहत्वाल्पत्वदु ढत्वाइढत्वविशेषानादरेऽप्यन्तस्त दाका रवृत्त्युदयोपपत्तेविषये- 
यत्तादेरपि स्फुरणं प्रसज्येतेति वेषम्यात्तस्मादस्ति प्रत्यक्षव्यवहारे बाह्यमनो- 
वृत्तिविषयाकारेति स्थितम्‌ । परोक्षव्यवहारे तु विशिष्टशब्दलिङ्गादिबल- 
निबन्धनात्तत्तदर्थाकारा धीरन्तरेव समुन्मिषति विषयसत्तामात्रस्यँव तत्र स्फुर- 
णात्त*दृगतविशेपादेरस्फुरणाच्चेति दिक्‌ । तथा च स्वप्नावस्थायामात्मा 
बुद्धयुपाधिः स्वप्नदशंनहेतुकर्मक्षये जागरितमागच्छन्पुरवंगृहीतेषु करणेषु पुनः 
स्वस्वगोलकयानेषु तर्यव बुद्धया प्रसारितेषु सत्सु स्वयं स्वयं तदुंबुद्धथनुगतरत- 
्तत्गोलकादिदेशं गच्छन्स्वोपाध्यन्तःकरणे न्ट्रियसचिवस्तत्तदिन्द्रियविषयाननुः 
मेयांख्च स्थूलान्‌ व्यावहारिकान्पदार्थाननुभवति । तदिदमस्य जागरितम्‌। 
तदुक्तम्‌ 3--'' इन्द्रिये ररथापलब्धिर्जागरितं'' इति । श्रयमेव विश्वर्वेश्वान रात्मनः 
स्थूलभोग इति । श्रत्राप्यनयोः स्थूल? इत्यादि पूर्ववत्‌ । स्थूलप्रपञ्चाहयासं 
सावस्थमुपपा दित मुपसंहरति--एबमिति ॥१७॥ 

उक्तं प्रपञ्चत्रयं तदुपहितचंतन्यत्रयं च पुवंवत्सदष्टान्तमेकीभावमापा- 
दयति--एषामित्यारभ्य आभ्यामित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । स्पष्टार्थोऽयं 
ग्रन्थः । फलितमाह्‌-आभ्यामिति । तत्पदार्थेविषयमध्या रोपमुपसंहृरति-- 


एवमिति ॥ १८।। 


¢ 
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अधुना त्वम्पदार्थविषयमध्यारोपं बहुवादिमतोपन्यासेन दर्शयति-इदा- 
नीमिति । तत्रा^ रुन्धती प्रदशनन्दायेन मुञ्जा २ दिषीकाग्रहणन्यायेन वा प्रत्यञ्चं 
देहादिविविक्तं चिदेकतानमात्मानं दिदर्शयिषुरतिमूढमतेमंतं तावदाह-- 
अतिप्राकृत इति । श्रतिप्राकृतस्तु पुत्र श्रात्मेति वदतीत्यन्वयः । कुत 
इत्यपेक्षायां श्रृतियुक्त्यनुभवाभासानु क्रमेण प्रमाणयति--श्रात्मा वेत्या- 
दिना । स्वस्मिन्निवेति युक्तिकीतंनं लोके हि पुत्रिण इष्टमिष्टं खाद्यादि स्वात्म- 
बचनेनापि पुत्रेषु समपं यन्तस्तेषु परमप्रेम कुवंन्तस्तेषामात्मत्वमेव प्रकटयन्तीति 
भाव: । पुत्रे नष्ट: इत्याद्यनुभवोक्ति: ॥ 

मतान्तरमाह--चार्वाक इति स्थूलशरीरमात्मेति वदन्तीत्यन्वयः । 
प्रत्रापि श्रृत्यादिप्रमाणं वढम्प्रागुपन्यस्तपक्षे दूषणं सूचयति--स वा एष 
इत्यादिना । एवमेवोत्तरेष्वपि पक्षेषु प्रमाणादिग्रन्योत्यानं द्रष्टव्यम्‌ । स 
वे य श्रोषधीनां रेतोरूपेण परिणतानां परिणामः प्रसिद्ध एव प्रत्यक्ष- 
पुरुषः शिरःपाण्याद्यात्मकोऽन्नरसमयोऽन्नरसविकारोऽन्तरसेनँवोपचीयमानत्वा- 
दिति श्रृतेरर्थः । इह्‌ पुरुषशब्दस्य लोक श्रात्मनि प्रयोगात्तस्य च धुतावन्न- 
रसमये देहे प्रयुक्तत्वादवेह ग्रात्मेति गम्यत इत्यभिप्रायः । परमप्रेमगोच रत्व- 
मात्मन्येव विश्रान्तमितरस्य सर्वस्यापि तच्छेषत्वेनंव प्रियत्वात्‌ । “तदे- 
तत्प्रेयः3 पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सवंस्मादन्तरतरं यदयमात्मा” इति 
श्रुते्च । सा च प्रीतिः पुत्रादपि देहेऽधिकतरा निरतिशया च इष्टा । 
प्रन्यथा दह्यमाने गृहादो हन्तृषु चोपस्थितेषु पुत्रं परित्यज्य पलाय- 
नानुपपत्तेरिति युक्त्यर्थः । श्रहम्प्रत्यय श्रात्मानमवगाहत इति सर्वेवादि 
नामविवादः । स च क्कृशोऽहमित्यादिना देहावलम्बनोऽनुभूयतेऽतो देह 
एवात्मेत्यर्थः ॥ . 

लोकायतानां चार्वाकविश्ञेषाणां मतभेदानाह--भ्रपरश्चार्वाक इत्यादिना 
बौद्धस्त्वित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । भ्रन्वयादि पूववत्‌ । प्राणानां वागादीनां 
प्रजापतिगमनं तं प्रति प्रशनकरणं चाचेतनत्वे न सम्भवतीत्यनुपपत्त्या तेषां 
चैतन्यमवश्यम्भावीति श्रुतार्थापत्तिरिह मानं न श्रुतिरेवेतिं द्रष्टव्यम्‌ । 
इन्द्रियाणामभावे उपरमे स्वापादौ देहचलनस्य चंतन्यकार्यस्यादर्शनात्तद- 
नुपरमे च तदुर्शनादन्वयव्यतिरेकाभ्यामिम्द्रियाण्येव चेतनानि न देह इति 
निइचीयते । न च तेषां करणंत्वेनापि ज्ञानाम्वयब्यतिरेकोपपत्तौ तदाश्रयत्व- 
कल्पनमयुक्तमिति वाच्यमाश्रयसिद्धथृत्तरकाली नत्वात्करंणत्वकल्पनायास्तस्य 
चांश्रयत्वस्य देहेशद्याप्यसिद्धेर्तान्यथोपएत्तिः । अत इः्द्रियाण्येबात्मानः 


~ 
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करर? त्वादेश्चाहमालम्बनत्वमबाधितमु । देहे तु ममप्रत्ययवाधितत्वाद्भाक्तः 
मिति भाव: ।। 

मुख्यप्राणात्मवादिमतमुत्यापपति---अपर इति । श्रन्योऽननमयादात्मन 
इति योजना । स चान्नमयादन्तरोऽभ्यन्तर इत्यर्थः । प्राणाभावे प्राणस्य 
स्वस्थितिनिबन्धनान्नाद्यलाभेन कृशीभावे सतीन्द्रियाणां विद्यमानानामपि 
स्वस्वविषये प्रवृत्त्यदर्शनात्सति च तस्मिन्पुष्टे तदृरशंनात््राण एवात्मा 
न प्राणाधीनस्थितिकानीन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणां चँतन्यान्वयव्यतिरेकः 
करणात्वेनाप्युपपद्यत एव । तेषामेव कतृ त्वे करणाभावभ्रसङ्गः । किञ्चै- 
कस्मिञ्छरीरे इन्द्रियाणां सम्भूय भोक्तृत्वं प्रत्येकं वा । द्वितीयेऽपि युगप- 
तक्रमेण वा । नाद्यः । रूपादौ चक्षुरादिभोग्ये जिह्वादीनां योक्तृत्वादशनात्‌ । 
न हि भसम्भूयेन्द्रियाण्येकं कार्यं निर्वतयन्ति । तेषां प्रतिनियतासाधारण- 
विषयभेदस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः । उक्तेन प्रकारेण यौग- 
पद्यासम्भवातु । प्रत्येकं क्रमेण भोक्तृणीन्द्रियाणीति । तृतीयेऽपि पक्षे तेषां 
प्रत्येकं स्वातन्त्र्ये कदाचिदनँकमत्ये सति विरुद्धादिक्रियेस्तँरधिष्ठितं शरीरं 
विदीर्येत । प्रस्वातन्त्र्ये यदघीनत्वं तेषां तस्थेवात्मत्वं युक्तं स्वामि 3भृत्य- 
न्यायस्य शरीरेक्येऽनुपपत्तेः । प्राण एव तु मुख्यः सर्वेषामिन्द्रियाणामाश्रय 
इति युक्तमतः स एवात्मा स्वापप्रबोधयोरविच्छिन्नस्वभावः । प्रत्येक मिन्दरि- 
याणामात्मत्बेऽन्यदष्टेऽन्यस्मरणानुपपत्तेरिह च यइचैषाँ रूपमद्राक्षं स 
इदानीं गन्धं जिध्रामीति प्रत्यभिज्ञा इश्यते । तस्मान्नेन्द्रियाण्यात्मान 
इति भावः । श्रशनायापिपासयोशच प्राणधर्मत्वं प्रसिद्धमन्नपानयोरलाभे 
प्राणविच्छेदद्शनात्‌ । तादग्धमंकरच प्राणोऽहम्प्रत्ययविषय इति प्राण 
आत्मेत्यनुभव इत्यथं: ।। 

मनसात्मवादिमतमुत्यापयति--म्रन्यस्त्विति । प्राणमयादन्यो$न्तर 
श्रात्मेति यावत्‌ । मनसि सुप्ते विलीने प्राणादेर भावादु तिवच्छ्वासोच्छ्वास- 
दशंनस्य द्रष्टृदष्ट्यध्या रोपितत्वादिन्द्रियाभावेऽपि स्वप्नस्मृत्योर्मेनसि सम्प्रति- 
पत्तेर्मन एवात्मेत्यर्थः । यद्वा प्राणादेरभावादिति तद्व्यापारोपरमे सुषुप्त्यादौ 
तस्याभावमुपचर्येदमुच्यते । तथा चेन्दत्रयेषुपसंहृतव्यापारेषु प्राणे चोप- 
संहृतप्राणनापाननेतरवृत्तौ मनसँव केवलेन स्तप्नादेरुपलम्भान्मन एवाहमे- 
त्यर्थः । मनसश्च सङ्कल्पा दिघर्मवत्त्वं प्रसि ढमित्यनुभूवो क्तिः स्पष्टार्था । 

४योगाचा रमतमुत्थापति--वोद्धस्त्विति । मनोमयादन्योऽन्दरोभ्यन्तर 


BAIS 
.१. कारण? एप. P. २. Contrastwith this Nyayamaiijart 9. 566, 


IR ना“ : कार्य इति न्यायात्‌”. ३. See Notes, ४. See 
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आत्मा विज्ञानमयः क्षरिणकविज्ञानमय इति वौड्ाभिप्रायः । बुद्धिः क्षणिक- 
विज्ञानमात्मेत्यत्रानुभवमाह--श्रहं कर्तेति । मनस एव कतृत्वं स्यात्कि 
विज्ञानेनेत्याशङ्कघ मनसः करणापक्षपातित्वान्न कत्रंनुभवगोचरत्वमित्यभिप्रेत्य 
युक्तिमाह--कर्तुरभाव इति । मनसः कृतृत्वे सर्वेर्द्र्याणां स्वस्वविषयैयुंग- 
: पत्सम्बन्धे युगपज्ज्ञानोदयप्रसङ्ग: । कर्तुमनस: सर्वेरिन्द्रियैर घिष्ठातृत्वेन युगप- 
त्सन्निहितत्वादपेक्षणीयान्तरानभ्युपगमाच्च । न चैव इव्यते तस्मान्मनसो- 
ऽन्यः कर्ता । मनस्तु विज्ञानक्रमहेतुः साधारणं करणामेवेत्यथे: । एवं 
.वेदबाह्यवादानुपन्यस्य विज्ञानमयकोदापयेन्तमात्मन: प्रत्यवत्वमवंगमितम्‌ । 
“नच क्षणिकविज्ञानस्येवात्मत्वमध्यवसात. शक्यं ज्ञानेच्छाप्रयत्नसंस्कार- 
स्मृतीनामेकाश्चयत्वनियमात्तेषां च क्रंमिकत्वात्क्षणिकविज्ञाना श्रयत्वानुपपत्ते: । 
:ज्ञानादीनामेकाश्रयत्वाभावे तु वस्तुनि इष्टे पूरवेदष्रसजातीयत्वा दिलिङ्ग- 
वशादिष्टसाधनताद्यनुमानपुवक॑ प्रवृत््याद्यभावः प्रसज्येत । आन्यब्ष्टेष्य- 
स्मरणानुपपत्तेः । उक्तं च न्याय^कुसुमाञ्जलौ-- 


“'नान्यहष्टं स्मरत्यन्यो नकं 'भुतमपक्रमात्‌ । 
७ | 
वासनासंक्रमो नास्ति न च मत्यन्तर स्थिरे ॥ इति । 


क्षरिणकपक्षे बन्घमोक्षयोरपि वँयधिक्रण्यमित्यादिबहुदुष्टत्वा दनादरणीयः 
क्षरिकविज्ञानात्मपक्ष इत्यभिप्रेत्य वेदवादिपक्षमाश्नित्य विज्ञानादप्यन्तरः 
मात्मानं निदिधारयिषुरतावत्तत्रापि स्थूलदर्शिमतमेदमाह--प्राभाकर 
इत्यादिना । प्राभाकरताकिकावज्ञानमात्मेति वदत इत्यथः । प्रज्ञान 
क्षणिकविज्ञानादन्यत्तदधिकरणं द्रव्यख्पमात्मतत्वमिति वदत इत्यथः । 
रे शात्मनि श्रुति प्रमाणयति--ग्रन्यो$न्तर पा 
विज्ञानमयादानन्दमयो5त्य इति यावत्‌ । न चानन्दमयः प 


प्रायपठित- 
लम्पदार्थम न वाच्यम्‌ । ग्रन्नमयादिविकारप्रा 
ध्ये न तस्योदाहरणं युक्तमिति वाच्यम्‌ भाष्यकारः “प्रा-* 


मयट्थरुतिविरोधात्प्रिरयशिरस्त्वादिवचनविरोधाच्च । एतच्च त्वम्पदाः 
जन्दमयोऽभ्यासात्‌” इत्यस्मिन्नधिकरणे पि Me ज्ञानः 
मध्य आनन्दमयश्रुत्युदाहरणमिति द्रष्टव्यम्‌ एदभावदरशतात्त ज्ञान- 


'खेच्छादीनामज्ञाने ज्ञानभिन्न त्मनि लयदर्श छिः 
hale । सर्वज्ञानाभावस्य सुषुप्तौ ब 
र भिज्ञानात्न ज्ञानमात्मा किन्तु 


पनित्वात्सुषुप्तिजागरित योरप्यात्मंक्यप्रत्य क 
(2nd ‘edn). २. See Tail. 2. 
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१६० वेदान्तसारः 


एवेति भावः । श्रनुभवमाह- श्रहमज्ञ इति । श्रहमज्ञो ज्ञानहीनोऽहं ज्ञानी 
ज्ञानवानित्यनुभवोऽपि ज्ञानात्मनोर्धमंर्धाम भावेन भेदं द्रढयती त्यर्थः ॥ 
मतान्तरमाह्‌--भाट्ट इति । भाइस्त्वज्ञानोपहितं चँतन्यमात्मेति वदती- 
त्यन्वयः । श्रज्ञानोपहितत्वमज्ञानसंवलितत्वं ज्ञानाज्ञानरूपत्वं तदपि द्रव्य- 
बोधरूपत्वमिति यावत्‌ । तत्र माण्ड्क्यश्रुति प्रमाणयति--प्रज्ञानघन इति । 
प्रशानघनः प्रज्ञानैकरसः । एवकारेण रसान्तरसम्बन्धं वारयति । श्रानन्दः 
मय इत्यानन्दप्रचुरो नानन्दविकारः । *प्राचुर्याथे मयडन्तनिर्देशादीषदानन्द- 
स्वभावतापि द्रव्यांशकृतात्मनि गम्यत इति भावः । युक्तिमाह--सुषुप्ताविति। 
सुषुप्तौ प्रकाशाभावे सुषुप्तिरसाक्षिकेति सुखमहमस्वाप्समित्युत्थितस्य परा- 
मर्शो न स्यान्न तदेन्द्रियमनसां व्यापारोऽस्ति येन तज्जन्यज्ञानेनापि तत्परा- 
मशंः स्यात्‌ । नाप्यविद्या प्रकाशिका जडत्वात्‌ । परिशेषादात्मैव बोधांशः 
प्रकाशकः इति प्रकाशसःद्भावसिद्धिः । न किञ्चिदवेदिषमिति परामर्शा- 
दात्मन्येव सुषुप्तावशेषविज्ञानाभाववत्त्वमपि कतल्प्यतेऽतस्तत्राप्रकाशो द्रव्यां- 
शश्चास्तीति भावः । ननु सुषुप्ताबेवात्मनो ज्ञानाज्ञानरूपत्वं नावस्थान्तर 
इत्याश ङ्कामनुभवाभिनयेन प्रत्याचष्टे-मामहमिति । श्रहमित्यात्मनि क्तरि 
भासमानेऽपि मां न जानामीत्यनुपसंहृतविशेषस्य तस्यव कर्मत्वमपि 
, तस्मिन्नेव ज्ञाने भासत इत्यवस्थान्तरेऽपि हृद्यात्मक आत्मेत्यभिप्रायः । 
ज्ञानस्यात्मघर्मत्वेऽपि न ततोऽत्यन्तभेदस्तादात्म्याङ्गीकारात्‌ । समवायस्य 


च समवायिभ्यां सह सम्बद्धत्वासम्बद्धत्वविकल्पासहत्वेनाप्रामाणिकत्वा- 
दिति भावः ॥ 


माध्यमिकमतमुत्थापयति--श्रपरो बौद्ध इति । इदं नामरूपात्मकं 
जगदग्रे सृष्टेः प्राक्कालेऽसच्छून्यमेवासीदिति बौद्धाभिप्रायेण श्रृतेरथंः । 
युक्तिमाह-सुषुप्ताविति । तामेव स्वानुभवोपन्यासेन द्रढयति--श्रहमिति । 
अतः शुन्यमात्मा सर्वाभावरूपो न द्रव्यवोधात्मक इति भावः ॥१६॥ 

एवं प्रत्यगात्मत्वाधिष्ठानं मतभेदेनोपन्यस्तं दूषयितुमारभते--एतेषा- 
मिति । तत्र तावत्पुर्वपूर्ववादिमतमुत्तरोत्तरवादिमतेन दूषितमिति पुत्रादि- 
शुन्यपर्यंन्तस्यानात्मत्वं तैरेव वादिभिः स्फुटीक्कतमित्याह--एतैरिति । ननु 
कथं वावदूकविवाददरशेनमात्रेण पुत्रादीनां शून्यपर्यन्तानामनात्मत्वमवधा- 
रियितुं शक्यते श्र्‌_तियुक्त्यनुभवानां प्रत्येकशुपन्य्तत्वादित्यारङ्क्य सत्य- 
मुपन्यस्तास्तैः श्रत्यादयः किन्तु ते सर्वं एवाभासाः पुत्रादिशुश्थपर्थन्ताति- 
रिक्तप्रत्यगात्मस्वरूपसमर्पकप्रबलश्चुवत्यनु भववि रोधादित्याह-- किञ्चेति । 


न केवले” "4२स्मरिविगोतिरवीदिव' १] दीम रमरि "विसि? अर्वेलेश्रूर्यादिमिः 


१. Papini 5.4.2]. 
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पुर्वषाँ श्चत्यादीनां बाधित त्वादपीति योजना । तत्र “आत्मा वै पुत्रनामासि” 
हतिशृतेः प्रत्यक्‌ ' श्रुत्या वाध: । प्रत्यक्त्वं नाम सर्वान्तरत्वम्‌। “स वा एष 
पुरुषोऽनरसमय'' इतिश्रृतेरस्थूलश्रृत्या बाघः। “ते ह प्राणाः प्रणापतिम्‌” 
इत्या दिश्रुतिसामथ्यं सिद्धेन्द्रियात्मत्वस्याचक्षु रित्यादिना बाधः । “्रन्योऽन्तर 
्रात्मा प्राणमयः”, “अन्योऽन्तर श्ात्मा मनोमय” इत्यनयोरश्राणोऽमना 
इत्यास्यां बाधः । “भ्नन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय” इत्यस्याः श्रुतेरकर्ते- 
त्यनेन, बाधः । “्न्योऽन्तर भात्मानन्दमय” इत्यस्याइचंतन्यमित्यनेन 
बाषः । “प्रज्ञानचन एवानन्दसय” इत्यस्यारिचिन्मात्रमित्यनेन बाधः । 
“श्रसदेवेदम्‌” इत्यस्याः सदित्यनेन बाध इति प्रत्येकं योजनीयम्‌ -। झत्रोदा- 
हृतथुतीनामित्यमक्षरविन्यासाः क्रमेण द्रष्टव्याः । “कश्चि'द्वीरः प्रत्यगात्मा- 
नक्षत" ““भ्रस्थूल3मनण्वह्वस्वमदीषंम्‌', “्नचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि- 
पारम्‌", “श्रप्राणो* ह्यमनाः शुभ्र:”, “अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता’, 
“न? चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌”, “चिन्मात्रो हं सदाशिवः”, 
“पदेव स्रोम्येदमग्र यासीत्‌”, “सत्य” स॒ आत्मा” इति ॥ ग्रादिशब्दात्‌ 
“एष स झात्मा सर्वान्तरः”, “प्रशरीरं** शरीरेषु“, “प्राणस्य "3 प्राणमुत 
चक्षषश्चशुर्त श्रोत्रस्य भोत्रं मनसो) ४ ये मनो विदुः, “केन^ “ प्राणः प्रथमः 
भति युक्तः”, “यतो १६ वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह”, “न!” च 
न लिप्यते”, “साक्षी 5 चेता केवलो निर्गुणइच”, “इत्स्तः^ * परज्ञानधत एव ५ 
“सन्तर “मने ततो विदुः” इत्याद्याः श्रुतयः संग्रह्मन्ते ॥ 


इदमत्रानुसन्धेयम्‌ । पुत्रात्मश्रृतिस्तु देहावलम्विनीति तस्या य 
'सष्टमेव। “ते ह प्राणा” इतिश्रृतिरथंवादत्वान्न स्वाधपरा । ह 
'न्देमयान्तुतेमुञ्जादिषीकावत्सर्वान्तरम्रह्मुच्चशब्दवाच्यात्मम्रति | 
` गीपन्यस्तत्वान्न यस्याः स्वार्थपरत्वम्‌ । प्रत्यगादीनां कान 
भुतिवचनानां तु वक्ष्यमाणोपक्रमादिलिङ्गँरात्मयाथात्म्य ति यु 
भाबल्यमिति ॥ 


पि त 
see below, 
१, For this and other Sru Hem. 2-L.2 % ०४. 
१ वेळ 4.], ३. छ 3.8.8. ४. Mung ..0. % i 
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१६२ वेदान्तसारः 


पुत्रादिशून्यपर्यन्तं न नित्यं जडत्वाद्धटादिवत्‌ । नित्यञ्चात्मा तदनित्यत्वे- 
ऽकृताभ्यागमक्ृतविनादाप्रसङ्गात्‌ । अतो न पुत्रादीनामत्मत्वमिति युक्तिः 
माह्‌--श्रस्येति । जडत्वमुपपादयति-_चंतन्यभास्यत्वेनेति । न चात्म- 
नोऽपि चेतन्यभाास्यत्वं कर्मकतृ भांवविरोधात्‌ कत्वं हि क्रियां प्रति गुण- 
भावः कर्मत्वं तु प्राधान्यम्‌ । तथा चँकस्यां क्रियायामेकस्यात्मनो युगपद्वि- 
रुद्धर्माश्रयत्वे वंरूप्यप्रसङ्गः । नापि ज्ञानाश्रयत्वेनात्मनो भावं सम्भवति । 
ज्ञानभिन्नस्य ज्ञानकमंत्वेनेवापरोक्षत्वनियमात्‌ । नापि नित्यानुमेयोऽसम्दि- 
रधत्वातु । न हि कदाचिदात्मन्यहमस्मि नास्मि वेति सन्देहः कस्यचिद्रश्यते । 
प रिशेषारस्वयम्प्रकाश इति न तस्य च॑तन्यभास्यता । श्रृत्यश्च भवन्ति 
स्वप्रकाशसाधिकाः । परभ्रकाञ्यतानुमानविरोधिन्यः । “न” विज्ञातेविज्ञातारं 
विजानीयाः”, ““विज्ञातारमरे* केन विजानीयात्‌”, ' भ्रन्यदेव तद्विदितादथो 
श्रविदितादघि”, “'श्रत्रायं* पुरुषः स्वयंज्योतिः”, “श्रात्मं “वास्य ज्योतिः”, 
“प्राप्य मनसा सह”, “७यन्मनसा न मनुते” इत्येवमाद्याः ॥ 
ननु न चायमात्माणुपरिमाणवास्तथा सति सकलशरीरव्यापिर्चतन्यानुः 
पलम्भप्रसङ्गात्‌। न नापि मध्यमपरिमाणो मध्यमपरिमाणवतः ` सावयवत्वेना- 
नित्यत्वप्रस ङ्गात्‌ “एवं 5 चात्माकात्स्न्यम्‌” इतिन्यायनि रस्तत्वाच्च | नापि परम- 
महत्परिमाण उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रतिविरोधात्‌ । श्रतः किम्परिमाणोऽयं 
प्रत्यगात्मेति । उच्यते स्वतस्तावदखण्डब्रह्मात्मस्वभावत्वातु ''स वा एष 
महानज श्रात्मा” इत्यादिश्रतेशच परममहतपरिमाण एव । ब्रह्मात्मस्वभावरवं 
चास्य , प्र वेशश्रुतिभ्यः । “'तत्सुष्ट्वा^° तदेवानुघ्राविशत्‌'”' “स११ एवमेव 
सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत”, “स१२ एष इह प्रविष्ट श्रानखाग्रेभ्यः”', 
“अनेन १3 जावेनात्मनानुप्रविशय”, '“सर्वाणि१* रूपारि विचित्य नामानि 
कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते”, “एको” * देवो बहुधा सन्निविष्टः”, “यथा" ९ ह्ययं 
ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुर्धेकोऽनुगच्छन्‌ । उपाधिना क्रियते भेद- 
रूपो देवः क्षेत्रेष्वेव मजोऽय्रमात्मा”, "'पुर्चक्रे'° द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष श्राविशत्‌”, “रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव”, “१ €ग्रग्नियेथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” इत्येव- 
मादिभ्यः । 
- १. Brih. 3.4.9. २. Idem. 2.4.]4. ३. Kena 3. ४. Brih. 4.3.0. 
५, Idem 4.3.6. ६. Tait. 2.4.l. ७. Kena 5. ५. Brahmasiira. 2.23.4. 
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“क्षेत्रज्ञ १ चापि झां विद्वि'****' 7? 

“ *ग्रहमात्मा गुडाकेश सव मूत्ाज्ञयस्थितः ।” 

“5भमैवांशो जीवलोके जीबमुतः सनातनः।' 
इत्यादिस्मृति भ्यश्च । संसारित्वावस्थायामेव तस्योपाधिनिबन्धनं परिच्छिन्न परि- 
माणम्‌ । तच्च यथोपाथ्यनुरूपत्वादनियतम्‌ः। तथा च दशयति श्रुतिः 

“'ग्रङ्गुष्ठमाश्रो* रचितुल्यरूपः ।” 

“' “ग्राराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि हृष्टः ।” 

“६ बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

भागो जीव: स विज्ञेय:""**** ॥।” 


“नेव” स्त्री न पुमानेष नेव चायं नपुंसकः। 
यद्य च्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ।।”” 
इत्यादिवचनँः। ' ऽस च प्रतिशरीरमभिन्न एव” “एको देवो बहुधा 


सन्निविष्टः”, “१ °एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्ति”, “¦ १एकं सन्तं बहुधा कल्प- 
यन्ति”, “१ २त्वमेकोऽसि बहुतनुप्रविष्टः”, “१ 3इनद्रस्यात्मानं शतघा चरन्तम्‌'” 
'१४एकः सन्बहुधा विचारः” इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः। तस्माद्वेहेन्द्रियप्राणमनोबु- 
द्वघव्याकृतविलक्षणास्तत्साक्षी चिद्धातुः सद्रप: प्रत्यगात्मेति निर्चितोऽथंः। 
भ्रनुभवप्राबल्यं दर्शयति--भ्रहमिति। “तं **न पश्यन्त्यक्ृत्स्तो हि स 
प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति” इत्युपक्रम्य, प्राणाद्यात्म विज्ञानमङ्ृत्स्नविषयता- 
दोषेण निन्दित्वान्ते तु “१६ आत्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सवं एकं भवन्ति” इति 
कृत्स्नात्मस्वभावं वेदितव्यं निदिश्य “तदेतत्पदनीयमस्य^ ° सर्व॑स्य यदयमात्मा” 
इति तदतिरिक्तस्य ज्ञातव्यस्यानवशेषं दशंयन्ती श्रुतिस्तद्विज्ञानवत एव विद्वत्तां 
सूचयति । तथोत्तरत्रापि ऽतदाहृ्ंदब्रह्मविद्यया सवं भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते किमु तद्‌त्रह्मावेत्‌” इत्याक्षिप्य “'  तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌” इति च विद्वदनुभवत्वं ब्रह्मात्मज्ञानस्य दशयति । श्रत 
इतोऽर्ाक्षु देशेषु प्रत्यगात्मत्वामिमानो आन्तिरिति भाव: । ध्रत्यगात्मविषया- 
ध्यारोपमुपसंहरति--श्रत इति । वेवान्तविद्दनुमव इति विशेषणेन मतान्तरेऽनु- 


१. Giasxiii. २. Ldem.x. 20. 3. dem. xv T. ४. Swet. 
6.8. ५. Iden. ६. 7007. 5.9. ७. Idem. 5. ॥0. ५. Untrace- 
able. ९. 7. 27. 3. 4.]. १०. Rik. ।[. 65. 49. ११. Idem. 70. 
॥74. 5. १२. 7. 27. 3. 4. 3. See (JAcob’s) Notes, १३. 26. 3. ॥7. 
ह. १४. 74. 3. ]].]. १५. १६. १७. कपी, 4. 4. 7. १८. I dem, 
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१९४ वेदान्तसार। 


भवस्य मूलप्रमाणशैथिल्यम्‌ सूचयति। भ्रध्या रोपप्रक रण मुपसं हरति-एव- 
मिति ॥२०॥ 
एवमध्यारोपं सप्रपञ्चं निरूप्यापवादमिदानीं निरूपयिष्यंस्तल्लक्षणमाह-- 
भ्रपवादो नामेति । कार्यस्य कारणामात्रसत्तावशेषणं कारणास्व रूपव्यतिरेकेस 
कार्यस्यासत्तावधारणां वापवाद इत्युबतं भवति । एवंलधःणोऽपवादः केन क्रमे- 
रोत्यपेक्षायां “विपर्ययेण" तु क्रमोऽत उपपद्यते च” इतिन्यायमाश्नित्योत्पत्तिक्रम- 
वेपरीत्येनापवादं क्रमेण दर्शयति--तथाहीत्यादिना । 
्रत्यक्षसिद्धं चतुविघभूतग्रामं चरमकार्यमङ्गुल्या निदिशति- एत-द्भोगाय- 
तनमिति । द्वितीय एतच्छन्दोऽन्नादिविषयः । ग्रादिशब्दः पानादिसङ्ग्रहारथंः । 
भुरादिचतुर्दशभुवनानि तृतीयतच्छब्दार्थ: । एतत्सर्वं मित्यत्रेतच्छब्द उक्तसमस्त- 
सङ्ग्रहार्थं: । एतेषामित्यस्यापि स एवार्थः । उत्पत्तिव्युत्क्रमेणोत्यस्यायमर्थंः । 
पृथिवी गन्धतन्मात्रात्मिका रसतन्मात्रात्मिकाम्म्मात्रं भवति । श्रापइच ता 
रूपतन्म।त्रात्मकतेजोमात्रं भवन्ति। तच्च तेजः स्पर्शतन्मात्रात्मकवायुमात्रं 
भवति। स च वायुः झब्दतन्मात्रात्मकाकाशमात्रं भवति। स चाकाशः; 
स्वकारणाभूताज्ञानोपहितचंतन्यमात्रं भवतीति । एतदाधारेत्यत्रंत च्छब्दोऽज्ञा 
नतदुपहितचंतन्यविषयः । एतदाधारेत्यादिब्रह्मान्तानां पदानां कर्मधारयः । तधा 
च स्मृतिश्रुती भवतः 
“२जगत्प्रतिष्ठा देवर्ष पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते ॥ 
वायुइच लीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रलीयते । 
श्रब्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्निष्कले सम्प्रलीयते ॥” इति । 
“पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥” इति च ॥ २१॥ 
ग्रध्यारोपापवादनिरूपणे फलितमाह--श्राभ्यामिति । ब्रह्मात्मचंतन्यस्यः 
द्वितीयप्रत्यग्रूपतानि रूपणार्थत्वादध्यारोपादिभ्रप ऽचनस्य पदार्थ शुद्धि रवान्तरफलः 
मिति सूचयितुं पदार्थशोधनमपीत्युवतमु । तत्वम्‌पदयोः प्रत्येकं द्विविधोऽो 
वाच्यो लक्ष्यशचेति । तदुभयं विभज्य दर्शयति--तथाहीत्यादिना । समष्टयज्ञाद 
तदुपहित ईश्वरस्तदुभयाश्रयमनुपहितं स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितमक्षरशन्दवाच्ं 
चिन्मात्रमित्येतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवदविविगतं तत्पदवाच्यार्थं इत्यबं:। 
आदिपदात्पमष्टिहिरण्यगभे विराजौ गृह्यते। तत्राज्ञानादिव्य्टिरित्यत्रा दिपदात्‌ 
००्यनणारी इ साया ५ज्ञ०ग्रकंत्ते॥:.ए व वभु अत्यक्तिक्षिप्तात्रम्‌ । शेषं 
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नभई नल यथायोगमव्याकृतं समष्टिस्थप्नजागरौ सुषुप्तिव्यं ष्टिस्वप्न- 
छै हि योजयितव्यम्‌ । अज्ञानतत्कार्यसमस्त प्रपञ्चेषु 
es नानुस्यूतं चित्सदानन्दाद्वयात्मकं वस्तु तत्पदलक्ष्यार्थ: । देहेन्द्रिय- 

डु'दभ्राणाहंकृतित द्वमंजाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यवस्थाभ्यो बिलक्षणस्तत्साक्षी चिद्धा- 
एस्त्वम्पदलक्ष्याथे इत्याह्‌-एतदुपाष्युपहितेति॥२२॥ 


पदाथप्रतिपत्ति पूवंकत्वाद्वाकयार्प्रतिपत्तेरादावध्यारोपावादाभ्यामवान्तरवा- 
वथावष्टम्भेन पदार्थं परिशोध्येदानीं महावाक्यार्थं निरूपयितुमुपक्रमते—श्रथेति । 
वाक्याद्वाक्याथंप्रतिपत्तिक्रममादौ सङ्गुह्वाति--इदमिति। उक्तमेव विभजते 
सम्बन्धत्रयं नामेति। उक्ते विभागे नंष्कम्येसिद्धिवचनं संवादयति--तढुक्त- 
मिति । भिन्तप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नथं तात्पर्यसम्बन्धः सामानाधि- 
करण्यमिति ॥ 


सामानाधिकरण्यलक्षणमभिप्रेत्य तस्योदाहरणं तत्त्वम्पदयो रनुवर्तयति— 
सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावदिति । तत्कालोऽतीतकालः । एतत्कालो वर्तमान- 
कालः। परोक्षत्वादीत्यादिशब्दान्नियन्तृत्वादिग्रहः । श्रपरोक्षत्वादीत्यादिपदा- 
न्नियम्यत्वादिग्र हः ॥। 


व्यवच्छेदक विशेषणं व्यवच्छेद्यं विशेष्यं तयोर्भावो विशेषणविशेष्यभावः। 
स एव सम्बन्धः सम्बन्धवदुभयनिरूपणीयत्वादित्यभिम्रेत्य विश्ञेषणविशेष्यभाव- 
सम्बन्ध सष्टान्तमाह-विश्ञेषणा° इति । सोऽयम्पदाथं योर्मघ्ये कस्य वा विशेष- 
णाता कस्य वा विशेष्यता कि तद्विशेषणकृत्यमित्यपेक्षायांद्रयोरपि पदार्थयोः 
परस्परापेक्षया विशेषणविशेष्यभावो भेदश्रमापोहशच विशेषणाङृत्यमित्यभि- 
प्रेत्या ह--श्रन्योन्यभेदव्यावर्तकतयेति ॥ 


अभिधेयाविनाभूतप्रवृत्तिर्लक्षणा । सा त्रिविधा जहल्लक्षणाजहन्लक्षणा 
जहदजहल्लक्षणा चेति। वाच्यार्थमशेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तरे 
वृत्तिजंहल्लक्षणा । वाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्बन्धिनि वृत्तिरजहत्लक्षणा । 
वाच्यार्थकदेशपरित्यागेनैकदेशवृत्तिजहदजहल्लक्षणा । तत्र ` प्रक्ृतवाक्ये लक्ष्य- 
लक्षणसम्बन्धं सोदाहरणमाह--लक्ष्यलक्षणासस्वन्ध इति । पदवाच्यार्थयोः 
परस्परविरुद्धत्वान्नान्योन्य विद्यैषणविशेष्यमाव उपपद्यते । तथा च तत्समर्पेक- 
योरपि पदयोः सामानाधिकरण्यवशाप्रतीयमानस्यैकवाक्यार्थस्यानुपपत्तिरिति 


नक्षणापमालकाका एणा हुदो; कहा स 


्ाच्यगत विरुदांशप्रहाणेनाविरुडांदल&रया पामानाधिकरप्ये सति वाषेया” 


१९६ वेदान्तसारा 


दखण्डाथंप्रतिपत्तिरिति भावः। आँंशान्तरपरित्यागेनाँशान्त रलक्षणायाः 
शास्त्रप्रसिद्धां संज्ञां सङ्गिरते--इयमेवेति । जहदजहत्लक्षणेदंशव्दार्थ: । भ्रयं 
भाव: । तत्त्वम्पदयोः सामानाधिकरण्यं तावच्छु यते न तत्तयोभिन्नाथंत्वे 
-सम्भवति स्तम्भकुम्भपदयोस्तददर्शंनात्‌ । नाप्येकार्थाभिधायकत्वेन वेदवदेव्या- 
मिक्षेतिवत्तद्वितादेरेकाथंसमपंकस्य कारण स्येहादशनात्‌ । तथाहु:-- 
“१ग्रामिक्षां देवतायुक्तां चदत्येवंष तद्धितः । 
ग्रामिक्षापदसान्निध्यात्तस्येव विषयापंणस्‌ ॥। 

इति परिशेषादेकार्थलक्षकत्वेनेवेति ॥२३॥ 

ननु तत्त्वम्पदयोः सामानाधिकरण्यं विनापि लक्षणयैकाथ्यंमुपपत्स्यते 
नीलमुत्पलमितिवदित्याशङ्वयाह-श्रस्मिन्तिति । झखण्डार्थत्वस्य विवक्षि- 
तत्वादित्यभिसन्धिः । ननु नीलोत्पलवाक्येऽपि स्यादखण्डार्थता नेत्याह 
तत्रेति । शौवल्या दिव्यावत कनीलगुणस्य पटा दिव्यावर्तकोत्पलद्रव्यस्य च गुण“ 
गुरिभावेन विरोधाभावात्तत्संसगॅक्यस्य वा तदन्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य वा 
`वाक्यार्थत्वान्नाखण्डा्थंत्वं मुख्यैक्यस्य तत्राविवक्षितत्वादित्यर्थः । प्रकृतवाक्ये 
नी लोत्पलवाक्याद्व षम्यमाह--ब्रन्रत्विति । यद्यपि तत्त्वम्पदार्थयोः स्वरूपतो 
न प्रत्यक्षत्वं तत्पदार्थस्या द्वितीयत्वात्त्वम्पदार्थस्य च द्रष्टत्वाद्रष्टुई श्यत्वा नु- 
, पपत्तेस्तथा च तद्भेदस्याप्यप्रत्यक्षता तथापि तत्त्वम्पदयोः परोक्षापरोक्षाधिः 
. गतसङ्गत्योः श्ववणसमयेऽपरिशोधितपदारथस्य पंसो भवति विरोधस्फूतिरिति 
तदपेक्षया प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोघादित्युक्तम्‌ । तथा च तत्त्वम्पदयोः शबलांशे 
्यु्पन्नयोविरद्वार्थविषयकत्वेनैक्यनिष्ठत्वाभावान्न विवक्षितं सामानाधिकर- 
- प्यमुपपद्यत इति भावः। एतदुक्तं भवति। न तावत्तत्त्वमर्थयोर्नीलोत्पल- 
बद्गुणगुशिभाव उभयोरपि द्रव्यत्वात्‌ । नापि कुण्डलसुवणंवर्कार्यकारणभावो 
नित्यत्वादविकृतत्वाच्च । नापि भूम्यूषरादिवदंशांशिभावो निरवयवत्वात्‌ । 
नापिं क्रियातद्ावो वाणादिवन्निष्क्रियत्वात्‌। नापि गोत्वशाबलेयादिवः 
ज्जातिव्यक्तिभावो द्रव्यत्वादेव। ग्रत एबं न विशेषविद्येषिभावो5पिं । 
वस्तुतस्तु विज्ञानधनमात्रत्वावधारणान्नेति नेतीत्यक्षेषविशेषप्रत्याख्यानेन निर्धे- 
सकत्वावधारणाच्च न केनापि प्रकारेण तत्त्वमस्यादिवाक्यानां संसुष्दार्थनिष्ठ- 
त्वशङ्कावकाश लभते। न चेदं वाक्यं त्वमिन्द्रोऽसीतिवत्स्तुतिपरं नव 
'इत्वोऽभ्यासवंय्ंप्रसङ्गात्‌। न हि स्तुति: “पुनःपुनः परिचोदनापूर्वकं 
क्वचिदभ्यस्यते । भ्रतएव नाथं वादोऽनन्यशेषत्वाच्च । न हास्मि्कररोऽत्य- 
त्किड्चित्मघानवाक्यमुपल भ्यते यच्छेषशवेनेदमथ वादरूपं भवेत्‌ । नापि राज- 
ङ १, Teniravgrika, 2. 2. 28, p. 533. 
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वैधान्तसारः -१६७ 


पुरुषे राजायमितिवदौपचारिकमप्रमितभेदयो रैक्यस्योपचारिकत्वानुपपत्तेः । 
नापि विपर्ययः संशयो वात्र सम्भवति श्रुतेः स्वतःप्रामाण्यात्‌ । तस्मात्तत्त्व- 
मस्थादिवाक्यम खण्डार्थनिष्ठमकार्यका रणाद्रव्यमात्रनिष्ठत्वे सति समानाधिक- 
रणवाक्यत्वात्सोऽयं देवदत्त इति वाक्यवदिति। तदेवं पदयोरखण्डार्थ- 
निष्ठत्वेन सामानाधिकरण्यं वाच्यार्थांशे विरोधाद्विना लक्षणां न सङ्गच्छत 
इत्युक्तम्‌ ॥२४॥ 

तत्र भागलक्षणामेव परिशेषयितुं लक्षणान्तरं व्युदस्यति--श्त्रेत्यादिना । 
घोष श्राभीरनिवासः। कुत इत्यपेक्षायां गङ्गापदे जहल्लक्षणा सम्भवति वाच्या- 
थेस्य तत्राशेपस्यानन्वयेन परित्याज्यत्वादित्याह--तत्र गद्ाघोषयोरिति । 
प्रकृते वाच्यार्थंस्याशेषपरित्यागायोगान्न जहल्लक्षणा सङ्गच्छत इत्याह--श्रत्र 
त्विति । ननु विशेषणांशत्यागेऽपि विशेषणाभावे विशिष्टाभावन्यायेन विशि- 
टस्वार्थपरित्यागाज्जहल्लक्षणैव तत्त्वम्पदयोरपि गङ्गापदवत्स्यादित्याशङ्कथ 
वेषम्येण प्रत्याचष्टे--न चेति। यथा पदादेव वाक्यार्थान्वयिपदार्थप्रतीतौ लक्षणा 
वयर्थ्यं तथा विशेष्यांशपरित्यागेऽपि लक्षणावंयरथ्यं तत्त्वम्पदार्थाति रिक्तस्य 
तत्सम्बन्धिनो वाक्यार्थान्वयिनोऽर्थस्याप्रसिद्धेरिति भावः ॥२५॥ 


श्रजहत्स्वार्थामप्यत्र व्युदस्यति-श्रत्र शोण इति । शोणपदे स्ववाच्य- 
शोणगुणापरित्यागेन तदाघारलक्षणावत्तत्पदे त्वम्पदे च स्ववाच्यापरित्यागेन 
तत्सम्बन्धिनो यस्यकस्यचिदनिदिष्टविशेषस्यार्थान्तरस्य प्रतीत्ये लक्षणाङ्गी- 
करणे$पि वाच्यार्थयोविरोधस्यापरिहारान्नाजहल्लक्षणाप्यत्र युज्यत इत्यर्थः । 
प्रकारान्तरेणाजहल्लक्षणामुट्रङक्य निराचष्टे--न चेति । सकृच्छतस्यंकस्य 
पदस्य युगपदुभयलक्षकत्वासम्भवादित्यर्थः । श्रत्रापि पूर्वोवतं दूषणं प्रसञजयति 
—पदान्तरेणेति ॥२६॥ 


परिशेषा-द्भागलक्षणामन्तरेण नाखण्डवाक्यार्थंसि्धिरतस्तरयंव लक्षणर्यकार्य;. 
पयंवसायित्वेन पदयोः सामानाधिकरण्यमित्युपसंहरति--तस्मादिति । सोऽय- 
मिति पदद्वयं वाक्यशब्दार्थो देवदत्तपदस्य सामानाघधिकरण्यसिद्धेक्य- 
स्पष्टीक रणाथंत्वाल्लक्षणाविचारानुपयोगात्‌ । यद्यपि पदधर्मो लक्षणा तथाप्य- 
भिहितान्वयमतवत्पदार्थस्यापि लक्षकत्वमभ्युपगम्य पदार्थो वेत्युक्तम्‌ । ग्रन्य- 
त्समानम्‌ ॥ 267. 

2 
अत्र केचिदाहुः--पदद्वये लक्षणानुपपन्ना । सोऽयं देवदत्त इत्युक्ते सशब्दे- 


नातीतदेशकालपरित्यागेन लक्षिते देवैदत्तस्वरूपे वतंमानदेशकालर्वशिष्टध- 
मयर्म्पदनी प्रतिवोर्थति तथ १४०१ पवतिर्दियदिसेशवि वमिति ६ुफेम्‌ । 


२६६ _ देदांन्तसार 


विशिष्टस्य केवलाट्िन्नत्वात्‌ । यथा केवलो विशिष्टाङ्धिन्नस्तथा विशिष्टोऽपि 
केवलाईद्धिन्न एव | तथा च विशिष्टविपयस्यायंशब्दस्यापि विना लक्षणां न 
तत्स्वरूपनिष्ठत्वं सम्भवति । तदभावे च सोऽयम्पदयोः सामानाधिकरण्येन 
देवदत्तैक्यप्रतिपादकतेत्यास्तां तावत्‌ । श्रपरे पुनराहुने पदवाच्याथंयोः 
परस्परविरोधाल्लक्षराश्रीयते किन्तु वाच्यार्थक्ये तात्पर्याभावादिति। तन्न। 
तात्पर्याभावावगमस्यापि विरोधस्फूतत्यंधीनत्वात्‌ । भ्नन्यथा वेदवाक्यप्रति- 
पादितेऽ्थे संवादिविसंवादिप्रमाणान्तराविषये तात्पर्यानवगमायोगात्‌ । तस्मा- 
सुष्ठ्क्तं वाक्यार्थस्यांशे विरोधादिति ॥।२३॥ 


तदेवं “१झत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इतिन्यायेन जीवस्य नित्य- 
शुद्धवुद्धमुक्तसत्यज्ञानानन्तानन्दपरिपुणंब्रह्मात्मत्वोपदेशवाक्याथं सप्रपञ्चं नि- 
रूप्येदानीमवगतस्वरूपस्यानुभवावभासिवाक्याथं वर्णयितुमुपक्रमते--्रथे- 
त्यादिना । उपदेशवाक्यार्थं निरूपणानन्तरयंमथशब्दार्थः । अधिकारिणो विधि- 
वदघीतवेदेत्यादिखण्डलोक्तलक्षणस्यासम्भावनाविपरीतभावनाख्यचित्तदोषरहित- 
स्याध्या रोपादिन्यायेनाचार्योपदेशस मचन्तरमेव नित्यशुदधबुद्धत्वादिविशेषणं 
्रह्माहमस्मीत्यखण्डाकारान्तःकरंणवृत्तिरुदेति साक्षात्काररूपा न पुनः परो- 
्षार्थाकारितेत्य्थः । न च शब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्वस्वाभाव्यान्न तेनापरोक्षा 
चित्तवृत्तिरुदेतीति वाच्यम्‌। “२यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य रात्मा सर्वान्तर 
इतिश्रृतेनित्यापरोक्षं ब्रह्मात्मस्वरूपं तस्मिन्परोक्षज्ञानं जनयतः दाब्दस्या- 
प्रामाण्यापत्तेः । किञ्च ज्ञानस्य परोक्षत्वापरोक्षत्वे न करणनिबन्धने किन्त्वर्थ- 
- निबन्धने एकस्यैव मनसः सुखादिविषयकापरोक्षज्ञानहेतुत्वस्यातीताथंस्म्‌तिः 
हेतुत्वस्य च दर्शनात्‌ । तत्र सहकारिभेदात्तथाभाव इति चेत्तहीँहाप्यस्ति 
सहकारिभेदः शब्दप्रतिपत्तुः शब्दाथंनेकटयानंकटधलक्षणः। निकटं ह्यत्यन्त- 
मात्मनः स्वरूपं ब्रह्म न त्वस्वरूपमुपाघ्यन्त राविष्टमिन्द्र वरुणादिरूपम्‌ । तस्मा- 


हृशमस्त्वमसीत्यादिवाक्यवत्तत्वमस्यादिवाक्यानामपरोक्षज्चानजनकत्वंञ युक्त 
मिति भाव: ॥ 


एवमुत्पन्ताखण्डाकारा चित्तवृत्तिः कि «करोब्गीति तदाह--सा त्विति i 
वृत्तेजेडत्वादज्ञानबाधनासम्भवमाशङ्क्य तां विशिनष्टि--धितप्रतिबिम्बः 
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बैदान्तसारः १ ९६ 


सहिता सतीति । प्रत्यक्चितिव्याप्तेति यावत्‌ । ब्रह्मणो विषयीकरणं नाम 
वृत्तेस्तदाभिमुख्यम्‌ । ब्रह्मशब्दस्य कार्यत्रह्मविषयत्व॑ व्यावरतयति--परमिति । 
तस्य प्रमेयत्वमाह--ग्रज्ञातमिति । तस्य ताटस्थ्यं वारयति--प्रत्यगभिन्न- 
मिति । श्रज्ञानमेव बाधत इत्येवकारेण ब्रह्मणाः प्रकाश्यत्वं व्यावर्त्यते । एवं- 
"विधया चित्तवृत्या संसारमुलाज्ञाने वाधिते सत्यप्यस्या वृत्तर्बाधकाभावान्मो- 
क्षोऽपि सप्रपञ्चः स्यादित्यत आह--तदेति । वृत्तेर्वाधकाभावेऽपि दर्धेन्धनान- 
लवत्स्वयमेव विनश्यति ततो न सप्रपञ्चो मोक्ष इत्यर्थः । तहि वृत्तिप्रतिविम्बि- 
तस्य प्रत्यक्चेतन्यस्य का गतिरिति तामाह- तत्रेति। तत्र प्रतिबिम्बितं चैत- 
न्यमप्यखण्डचित्तवृत्ते बाधित त्वात्प्रत्यगभिन्नपरब्रह्मामात्रं भवतीत्यन्वयः । स्वोपा- 
घिविलये उपह्तिस्य स्वरूपमात्रावस्थाने इष्टान्तो दर्पणाभाव इति । उपा- 
ध्यनुगामिनो निरुपाधिप्रकाशनासामथ्ये इष्टान्तमाह-यथा दीपप्रभेति । यद्वा 
` परिच्छिन्नप्रकाशस्यापरिच्छिन्नानवभासने इष्टान्तो यथा दीपेति ॥२८॥ 


वाक्यजनिता ब्रह्मात्माकारा चित्तवृत्तिस्तदृगताज्ञानमेव बाधते नतु तत्प्रका- 
शयतीति `विशेषनिरूपणे फलितमाह एबं चेति। अविरोधः सिद्ध इति 
शेषः। तत्रेवंशव्दसूचितमथ॑ हेतुमाह्‌-तृत्तिव्याप्त्वाः इति। विशिष्ट- 
शब्दादिप्रमाणवलात्तत्तद्विषयाकारधीसमुन्मेषा भिव्यकतत्वं तृत्तिव्याप्यत्वम्‌ । 
बाह्येन्द्रियसन्निकृष्टार्थाकारवाह्मधी परिणामावच्छिन्तचिदश कृत प्राकटयाश्चयत्वं 
फलव्याप्यत्वमिति भेदः। उक्तेऽथे वृद्धसम्मतिमाह--फल व्याप्यत्वमिति । 
फलव्याप्यत्वाभावं सम्मत्यन्तरेण साधयति--स्वयस्प्रकाशेति । ननु ब्रह्म 
फलव्याप्यं साभासान्तःकरणाव्यङ्गचचत्वात्त्यक्षत्वाद्वा घटादिवद्यद्वा ब्रह्माकारा 
वृत्तिः सकमिकापरोक्षवृत्तित्वाद्घटादिवृत्तिवदित्याशङ्कथ पूर्व स्मिल्ननुमाने जड- 
त्वमुपाधिरुत्तरस्मिस्तु जड विषयत्वमुपा घिरित्यभिप्रेत्याह--जडपदार्थेति । प्रति- 
ज्ञातमथं सदृष्टान्तमुपपादयति--तथा हीत्यादिना । इतिशब्दोऽतुभववाक्यार्थ~ 
` निरूपरणसमाप्त्यर्थः ॥२९॥ 


इदानीं. “ आवृत्ति रसक्ृदुपदेशात्‌” इतिन्यायमाथित्यैवंविषसाक्षात्का र 
रुपानुभवदाढ्चंप्यन्तमनुष्ठेयं श्रवणादिसाधनजात निरूपयितुमारमते--एवः 
मित्यादिना | तथा च *श्रुतिः--“तस्मादुबाहमणः पाण्डित्यं निर्विद्य बास्येन 
तिष्ठासेद्त्राल्यं च पाण्डित्यं च निविद्याथ मुनिः” इति : 
कमेण श्रवणभूनननिदिघ्यासनौनि विधत्ते । तथा 








१. Brahmasutra 4.‘L. ]. RMBrih 3.5. L 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०७ | र वेदान्तिसारः 


“'तस्यामिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावोदुं- 

भुयइचान्ते विश्वमायानिवृत्ति: ॥'” 
इति" श्वेताश्वतरीयो मन्त्रः समाधिमनुष्ठेयं सूचयति । ““२सहकायंन्तरविधि- 
पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌” इतिन्यायेनायमर्थो निर्णीतः | श्रवणा- 
दीनां लक्षणमाह--अ्वणं नामेत्यादिना । “गतिसामान्यात्‌” इतिन्यायमा- 
श्रित्य ग्रशेषवेदान्तानामित्युक्तम्‌ । “४न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र 
हि! इतिन्यायमाश्चित्य भ्रद्वितीयवस्तुनीत्युक्तम्‌ । 


लिङ्गानि कानीत्यपेक्षायां तानि विभजते--लिङ्गानि त्विति । उपक्रमोप- 
संहाराख्यमाद्यं लिङ्गं लक्षयित्वोदाहरति-यथा छान्दोग्य इति । पुनः 
पुनरित्यस्य भावः पौनःपुन्यम्‌ । तत्रैव छान्दोग्यषष्ठे मानान्तराविषयीकरण- 
माचार्यवान्पुरुषो वेदेति सूचितमिति शेषः। तदनुष्ठानस्य चेति* सगुण- 
विद्याभिप्रायेणोक्तम्‌। आचार्यवान्पुरुषो वेदेति साहचर्यादिहोदाहृतं न पुनः 
फलवचनं तत्‌ । तस्य तावदिति तु फलवचनमिहोदाहरणामिति द्रष्टव्यम्‌ । 
उदाहरणान्तरं स्पष्टार्थम्‌ । तथा च न्यायो वाचारम्भणश्ृतेरुपपत्तिपरत्वनिर्णय- 
परः “६ त दनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य'' इति ॥ 


एवं शाखान्तरेष्वप्युपक्रमोपसंहारादि निरूपणीयम्‌ । तथा हि वृहदारण्यके 
तावत्‌--“'शग्रात्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सवं एकं भवन्ति’ इत्युपक्रमः । “5पूर्ण- 
मद” इत्युपसंहारः। “*स॒ एष नेति नेत्यात्मा'' इत्यभ्यासः । “१ "तं 
ल्वोपनिषदं पृच्छामि” इत्यपुर्वंत्वं सूचितम्‌ । “ *श्रभयं वै जनक प्राप्तोऽसि”, 
“१ ३ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ इत्यादि फलमु । “१अतद्यो यो देवानां” इत्या- 
द्य्थंवादः । ''स' “यथा दुन्दुभेः” इत्याद्युपपत्तिः ॥ 

तथा तैत्तिरीयके--“१ “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌'' इत्युपक्रमः । “१ ६ग्रानन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌” इत्युपसंहारः । “स१० यझ्चायम्‌' इत्यभ्यासः । “यो ऽवेद 
निहितं गुहायां” इत्यपुर्वतासूचनम्‌ । “१ ९ग्रभयं प्रतिष्ठां विन्दते भ्रथ सोऽभयं 
गतो भवति” इति फलश्रुतिः । “२०सोञ्कामयत” इत्याद्यर्थवादः ''२१अ्स- ` 
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वैवान्तसंरंः १०१ 


न्तव स भवति ग्रसद्ब्रहमेति वेद चेत्‌। श्रंस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं 
ततो विदुः” इति, “को^ ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष श्राकाश ग्रानन्दो न स्यात" 
इत्युपपत्तिः ॥। 
तथा मुण्डके च--“अ्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते” इत्युपक्रमः । 
''अब्रहमैवेदममृतं पुरस्तात्‌” इत्युपसंहारः । येनाक्षरं* पुरुषं वेद सत्य", ““तदे- 
तदक्षरं ब्रह्म”, “तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌” इत्याद्य भ्यासः। “न” चक्षुषा 
गह्यते नापि वाचा” इत्यारभ्य “वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था:” इत्यन्तेनापुवं- 
तासूचनम्‌ । “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति”, “ब्रह्म^ ° वेद ब्रह्मैव भवति” 
इति फलश्रुतिः । “११यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः' इत्याद्यर्थवादः । 
“१ २्कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति” इत्येकविज्ञानेन सर्व- 
विज्ञानप्रतिज्ञालूपा ह्य़ुपपत्तिः । एवमँतरेयादिष्वपि शाखान्तरेषूपक्रमाद्यूह- 
नीयम्‌ ॥ 
मननं लक्षयतिमनन त्विति केवलं पुरुषबुद्ष्युत्प्ेक्षि त शुष्क्त कव्या वृत्त्यर्थं 
वेदान्तनुगुण इति विशेषणम्‌ । 
“१ अग्राषं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना । 
यस्तकंणानुसन्धत्ते स धमं वेद नेतरः ॥? 
इति स्मृतेः । श्रत्र धर्मेशब्दो ब्रह्मणोऽप्युपलक्षणार्थः । श्रनवरतपदं मननस्यावश्य- 
कत्वद्योतनार्थम्‌ ॥। 
निदिव्यासनलक्षणमाह-विजातीय? इति । चित्तस्य ज्ञेयात्मना निइचला- 
वस्थानं समाधिस्तं विभज्य लक्षयति-समाधिरित्यादिना । सविकल्पकः 
सम्भ्रज्ञातसमाधिनिविकल्पकोऽसम्भ्रज्ञातसमाधिरिति साम्प्रदायिकी संज्ञा 
द्रष्टव्या । तत्रेत्युददिष्टसमाधिद्वयं सप्तम्यर्थः । ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं चेति यो 
विकल्पो विभागोल्लेखस्तस्य लयोऽभावस्तदनपेक्षया ज्ञात्रादिविकल्पोल्लेख- 
पुर्वकमिति यावत्‌ । अद्वितीय” इति च्छेदः। सविकल्पकसमाधिलक्षणार्थ- 
मुदाहरणेन प्रत्याययति-तदा मृदिति । यथा मृद्विकारे गजे कुम्भकारादि- 
निर्मिते गजोऽयमित्यस्यां वृद्धौ गजाकारोल्लेखेऽपि मृन्मात्रमेव सत्यं भासते 
गजाकारस्य मिथ्यात्वनिरघयादेवं ब्रह्माकारायां वृत्तौ ज्ञात्राद्याक्रारे उल्लिख्य- 
मानेऽपि ब्रहमंव सत्यं भासते न ज्ञात्रादिविकल्प इत्यर्थ: ॥ 
oC 3 
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२०२ वेदान्तसारं: / 
कथं तत्र ब्रह्म भासत इत्यपेक्षायां पुर्वाचायंसम्मत्युदाहरणेन तत्स्वरूप- , 
माहं-- तदुक्तमभिनीयेति । झ्रभिनयमडूगचेष्टाविशेष॑ कृत्वेत्यर्थः । हशि 
स्वरूपं चैतत्यघतं “विज्ञानघन? एव” इत्यादिश्रुतेः । गगनोपमं सर्वगतं 
बझ्ाकाशवत्सवंगतञ्च” इतिश्रुतेः ।, परं मायातीतं  “अक्षरात्परतः परे” 
इत्यादिश्रतेः । सक्नद्विभातमेकदैव क्ृत्स्नमभिव्यक्त >सकृहिवा हैवास्मे 
भवति” इत्यादिश्रुते: तुशब्दः पादपुरणार्थ: । भरजं जन्मादिविकारशुन्य॑ “नऽ 
जायते प्रियते वा विपश्चित्‌’ इत्यादिश्रुतेः । एक सजातीयविजातीयशून्य 
“एको देवः”, “ ६एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति” इतिश्रुत ॥ अक्षर कूटस्थ 
नित्यं “गेनाक्षरं* पुरुष वेद सत्यम्‌” इतिश्रुते:। झलेपक “निरवद्य * निर|ज्जनम्‌” 
इतिथ्रृतेः । सवंगतं सर्वानुस्यूतं सन्मात्रं “ व्यस्मिन्दोः पृथिवी चान्त 
रिक्षमोतमु” इत्यादिश्रुतेः । यदद्वयं स्वागतभेदशुन्यं “१ ०अशब्दमस्पशमरूपम्‌” 
इत्यादिधृतेः । तदेव चाहमस्मि “रहं ° ब्रह्मास्मि इतिथृतेः । श्रतोऽहं 
सततं सवंदैव विमुक्तो न कदापि बड़ों “विमुक्तरच ' * विमुच्यत” इत्ति- 
श्रुतेरिति इलोकार्थंः ॥ 

निविकल्पकसमाधि लक्षयति--निविकल्पकस्त्विति । भ्नत्राप्यद्वितीयेति ` 
च्छेदः । भ्रतितरामेकीभावेनावस्थाने इष्टारतः-तदा जलेति । इष्टान्तदशित- 
मथ दाष्टरान्तिके योजयति--श्नह्वितीयेति। ननु सुषुप्तावपि ज्ञातृत्ञेयज्ञानविः 
भागानां लयसम्भवात्तत्र निविक ल्पकसमाधिलक्षणमतिव्याप्नोतीत्यत श्राह-- 
ततश्चेति । तत्र हेतुमाह उभयत्रेति । सुषुप्तौ बुद्धिरेव नास्ति वुद्धेः कारणा- 
त्मनावस्थानस्य तल्लक्षणत्वात्‌ । इह तु बुद्धिवृत्ते रद्वितीयवस्त्वाकाराकारिताया 
भ्रवस्थानाङ्गीकारातसुषुप्तेभेदोपपत्ते रित्यर्थः । नापि मुक्तावतिव्याप्तिस्तत्रा- 
विद्यातत्कायंसंस्काराणामत्यन्तमुच्छेदात्‌ । इह पुनव्यु त्थाना दिव्यवहारदशनेन 
तेषामनुवृत्त रिष्टत्वात्‌ । नापि जीवन्मुक्तौ प्रसङ्गस्तस्य व्युत्थानदशायामपि 
बाधितानुवृत्तिमात्रप्रपञ्चावभासेऽपि स्वस्वरूप एवावस्थानात्साधकस्य बाधितानु- 
ृत्तिमात्रप्रपञचावभासाभावादिति द्रष्टव्यम्‌ ।।३०॥ 

उक्तनिविकल्पक्रसमा घिस्त्र छपोपका रकाण्यङ्गान्याह--श्रस्येति । तत्र यमा? 
नाह-तत्रेति । वाङ्मनःकायैः परपीडाबजेनमहिसा । सत्यं यथार्थभाष- 
णम्‌ । अस्तेयमदत्तादानरूपपरस्वहरणराहित्यम्‌ । व्रह्वाचयंमष्टाङ्गमैथुन वर्जनम्‌ 
तथा चोक्तं 


१. Brih. 2.4. [2. २. Mund. 2. . 922 ३. ठक8. 3. IL. 3. 
४. Kajha, 2. 8. ५, Swe. 6.2l. ६१. Rik-sahita IO. IL. 6. 
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वैदान्तंसांरः २०३ 


“स्मरणं कीतेन केलिः प्रेक्षणं गुह्ममाषणम्‌ । 
सङ्कल्पोष्ध्यवसायइच क्रियानिवृ तिरेव च ॥ 
एतन्सैथुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचरयंमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ इति । 
प्रपरिग्रहः समाध्यनुष्ठानानुपयुक्तस्य वस्तुमात्रस्यासङ्ग्रहः ॥ 


नियमानाह--शौच” इति । शौच बाह्याभ्यन्तरलक्षणम्‌ । तदुवतं '-- 


“शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
मुज्जलास्यां स्मृतं बाह्य भावशुद्धस्तथान्तरस्‌ ॥” इति । 


_ सन्तोषो यइच्छालाभसन्तुष्टिरलाभे चाविषादः। तपः कामानशनं “२तपो 
नानशनात्परम्‌” इतिश्रुतेः । अनशनं च कामानशनमेव। केचित्तु “3मन- 
सदचे न्द्रयाणां च ह्य॑काग्र्यं परमं तप” इत्यादयुक्तलक्षणं तप इत्याहुः । 
सवेथा तु नात्र चान्द्रायणादिः तपःशब्दार्थस्तस्य समाधिविरोधादिति 
द्रष्टव्यम्‌ । स्वाध्यायः प्रणवजप उपनिषद्ग्रन्थावृत्तिच “ओमित्येवं ध्यायथ 
झात्मानम्‌”, *उपनिषदमावतंयेत्‌'” इतिश्रुतेः । ईश्वरप्रणिधानं तस्य मानसँ- 
रुपचारैरभ्यचंनं “तं ह" देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणमहं प्रपद्ये” ` 
इतिमन्त्रलिङ्गात्‌ ॥ 


अथासनादीनि कथयति--कर इति । स्वस्तिकादीनीत्यादिपदाद्भद्रवी- 
रासनादिग्रहः । रेचकः प्राणवायोः शनैर्वामनासापुटाइ क्षिणनासापुटाद्वा 
सव्यापसव्यत्यायेत बहिनिःसारणम्‌ । पूरकस्तस्य तर्थेवाम्तःप्रवेशनम्‌ । 
कुर्भकस्तु पूरितस्य वायोरन्तरेव निरोध इति भेदः । समाधे््यानस्वभेदं 
_ द्योतयितुं विच्छिय विच्छिये त्युक्तम्‌ । सुगम मन्यत्‌ ॥३१॥ र 


एवं साङ्गसमाधिमनुतिषठतो यदातिवृष्टिरनावृष्टिराष्ट्रविप्लवव्याप्चचौ- 
रज्वराद्युपद्रवविध्नसम्भावना भवति तदा तन्तिवृत्तिर्लोकावगतसा 
कार्या । यदा तु मनस्येव विघ्नाः प्रादुर्भ विष्यन्ति तदा तन्निवारणोपायमुपदेष्टु- 
कामस्तत्रत्या न्विघ्तान्तिदिशति- अस्येति । लयादीन्विभज्य लक्षयति-लय- 


स्तावदिति ।।३२। 609 
७ 
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२०४ > वैदोन्तसांर 
उक्तलयादिविध्नचतुष्टयाभावेन चित्तस्य ज्ञेये वस्तुनि यन्नैश्चल्यं तद्रृष्टान्तेन 

निविकल्पकसमाधिलक्षणमित्याह--तदेति । विध्ननिवृत्त्युपायं सम्मतिप्रदशषने. 
नाह--तदुक्तमित्यादिना । लये सम्बोधयेत्‌ उत्तम्भयेत्सोत्साहं .मन; 
कुर्यादिति यावत्‌ । विक्षिप्तं चित्तं . धैर्यावलम्बनेन पुनः शमयेत्युनर- 
ह्वितोयवस्तुनिष्ठं कुर्यादित्येतत्‌ । सकषायं चित्तं विजानीयात्कलुषित भे 
` चित्तमिति विज्ञाय चसमेऽद्वितीयचंतन्यात्मनि निवेशयेत्‌ । पुनः शमप्राप्त 
तन्न चालयेत्तत्रेव प्रयत्नपुवंकं स्थिरीकुर्यादित्यर्थः । रसं सविकल्पकानन्दं 
नास्वादयेत्तदानन्दमात्रेण कृतार्थतां न मन्वीत किन्तु प्रज्ञया विवेकवुदृष्या 
निःसङ्गः सविकल्पकानन्देऽनासक्तो भवेदित्यर्थः । एवं विध्नपरिहारे सति 
यन्तिविकल्पकसमाध्यवस्थानं चित्तस्य तःद्भगवद्वाक्योदाहरणेन दशेयति--यथा 
दीप इति ॥३३॥ 


एवंविधसमाध्यन्तसाघनानुष्ठानपरिपाके सति पुर्वोक्तप्रकारेण ब्नह्यात्मैबय- 
साक्षात्कारे इढीभूते$विद्यातत्कार्यात्मकसवेसंसारनिवृत्ती जायमानायां काक- 
तालीयन्यायेन यदि प्रारब्धक्मक्षयात्तत्काल एव विदुषः शरीरपातस्तदा 
सद्य एव मुक्तिः स्यात्‌। यदा तु ज्ञानोत्पत्तिसमये प्रारव्धकमं न क्षीयते 
तदा तत्क्षयपर्यन्तं शरीरस्यावस्थानाज्जीवन्नेव मुक्तसंसारो भवति । तस्य 
लक्षणं . वक्तुं प्रतिजानीते-श्रयेति। भ्रथ शब्दः साघननिरूपरानन्तर्यार्थेः । 
लक्षणमाह--जीव्मुक्तो नाम इति । ब्रह्मानिष्ठत्वं वेदान्तवेद्यव्रह्मात्मना- 
वस्थितत्वम्‌ । ब्रह्मनिष्ठो जीवन्मुक्त इत्युक्ते परमार्थतो ब्रह्मनिष्ठत्वममुक्तस्या- 
प्यस्तीत्यतो विशिनष्टि-श्रखिलबन्धरहित इति। परममुक्तबंधम्यं सिये 
प्रारव्धकर्ममात्रशेष इति विशेषणान्तरमध्याहतंव्यम्‌। कथमसौ ` मृक्त 


इत्यपेक्षायामाह--भ्रज्ञानतत्कायं” इति । श्रज्ञानं सदसद्भ्यामनिर्वंचनीयः _ 


मित्याद्युक्तलक्षणम्‌ । स्थूलसुक्ष्मप्रपळ्चद्दयमु । तत्कायं सञ्चितं कर्म ज्ञानो- 
त्पत्तेः आयुत्पन्नमनार्धफलमु । संशयो देहाद्यतिरिक्तो ब्रह्मस्वरूप आत्मा 
भवति न वेति । श्रथवा ब्रह्मात्मविज्ञानान्मोक्षो भवेन्न वेत्यादिविचिकित्सा । 
विपयंयो देहादिष्वात्माभिमानादिलक्षरा: । भ्ादिशब्दाद्बाह्मशरपञ्चे सत्यत्व 
बुद्धि: । एतेषां वाधितत्वान्मुक्त इत्यर्थ: । एतत्कदा स्यादित्याकाङ क्षायामाह- 
स्वस्वरूपासण्डब्रह्मरिण साक्षात्कृते सत्तीतिः । „ साक्षात्कारे साधनमाह 
स्वरूपाखण्डब्रहाज्ञानेनेति ॥ ` ० 


~ 


तत्त्वसाक्षात्कारानन्तरं मक्त एवं भवतीत्यत्र प्रमाणमाह--भिद्चत इति ।. 


हुदयग्रन्थिरहङका रद्चिज्जडास्मक्त्वादु ग्रन्थिरिव ग्रन्थि: । सर्वसंशयां इष्टा. 
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बेदान्तसार/ २०५ 


कृटार्थविषया विचिकित्साः। अस्यात्मनः कर्मीण जीवन्मुक्तिपक्षे प्रारब्धाति- 
रिक्तानि सञ्चितानि क्रियमाणानि च । तथा च न्यायः--“१तदधिगम उत्तर- 
गोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌” इति । परममुक्तिपक्षे प्रारब्धसहि- 
तान्यपि क्षीयन्ते । कदा । तस्मिन्निष्प्रषञ्चे ब्रह्मात्मनि इष्टे सति साक्षात्कृते 
सति। कथम्भूते। परावरे सर्वात्मके । श्रत्र सर्वात्मकत्ववचनं तद्व्यति- 
रि्तस्याभावपरम्‌ । चौरः स्थाणुरितिवद्वाधायां सामानाधिकरण्यस्य विवक्षि- 
तत्वातु। यद्वा परो हिरण्यगर्भः सोऽवरो न्यूनो यस्मात्तस्मिन्परावर 
इत्याथवंणीयश्रुत्यर्थ: । आदिपदात्‌ “यस्तु सर्वाणि भूतानि”, “गस्मिन्सर्वारण 
भूतानि” इति च मन्‍्त्रद्ययमीशावास्यगतं* परिगृह्यते । श्रुतेश्चेति । चकारात्‌ 
“अग्रथेघांसि समिद्धोऽर्निः', “यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहं'', “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 
न शोचति न काङ्क्षति” इत्यादिस्मृतयः समुच्चीयन्ते । न च जीवन्मुक्तो 
प्रमाणाभावः ‘तद्यथा हि निल्वंयनी वहमीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं 
शरीरं शेते”, “तस्य° तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये’ इत्यादि- 
श्रुतेः “प्रजहाति यदा कामान्‌”, “प्रकाशं च प्रवृत्ति च” इत्यादिस्मृतेश्च 
प्रमाणत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३४।। 
ननु जीवन्मुक्तो देहेन्ट्रियादिभिव्यंवहरति न वा? श्राद्ये तस्य बद्धान्न 
विलक्षणता। द्वितीये देहस्यानुपयोगात्सद्यःपातप्रसङ्ग इत्याह-श्रयं तु 
इति। ग्रारब्धफलानि भुज्यमानानि पुवंपुवंवासनया क्रियमाणानि च 
कर्माणि साक्षितया कतृ त्व भोक्तृत्वाभिमानहीनोऽन्यइष्ट्या पश्यन्निव भासः 
मानोऽपि परमार्थतः स्वदृष्ट्या न पश्यति ज्ञानेन कतृ त्वाद्यभिमानमुला- 
शानस्य वाघितत्वादुबद्धाद्विलक्षण एवायमित्यर्थः । बलवत्प्रयुक्तवाणपाषाणा- 
दिवत्मवृत्तफलस्य कर्मणो यावद्वेगक्षयं निवारकाभावात्तदधीनस्य देहस्य न 
सद्यःपातप्रसङ्ग इति द्रष्टव्यम्‌ । उक्तमर्थं इष्टान्तेन स्पष्टयति--यथेस्द्रजालसु 
इति । बाघितत्वबुद्धे रनुवृत्ते रित्यर्थः । जीवन्मुक्तो देहादिभिर्व्यवहरन्निव इश्य- 
मानोऽपि न परमार्थतो व्यवहरतीश्यत्र श्रुति प्रमाणयति-सचक्षुरचक्षु- 
रिवेति । चक्षुरादिमानपि प्रपञ्च रूपाद्यदर्शनाचक्षरादिहीन इव भवतीत्यर्थः । 
ग्रादिपदातु “१ °तदेजति तन्नैजति” इत्यादिश्रृत्यन्तरग्रहः । उकतेऽे पूर्वाचारयं- | 
सम्मतिमाह--उक्तं च सुघुप्तवदिति । जाग्रति जाग्रदवस्थायां द्वयः 
पश्यन्नपि यः सुषुप्ति गतवहिश्षेष्रतों _॥ पश्यति स श्रात्मवित्‌ । विशेषादशंने 
हेतु:--भ्रद्दयत्वक इति । द्वयस्य बाधितत्वादित्यर्थ: तथा कुवंन्नपि न करोति 
१. Brahmasitra 4. ].]3. २.0६६ 0,7. 3. Gud iv. 37. 
४, lem, iv. 35. , ५. Tdem. xviii. 54. इ. Brih- 4. 4. 7. ७. Ghia. 6, 
l4. 2. द. ८१9 NuBBkRL एकाला 2500४७5, 09260 by eGangotri 


२०६ वेदान्तसार, 


यतो निष्क्रिय इति योजना | तथा च वसिष्ठः “सुषुप्तवद्यशचरति? सू गु 
इति कथ्यते” इति ॥३५॥ 


नन्वसौ जीवन्मुक्त इति कथमन्यंर्ञायत इति तदाह-श्जस्य 
पुमिति । ग्रशुभवासनानां साधकावस्थायामेव निवतितत्वाच्छुभवासना- 
नामेवानुवृत्तिभंवतीत्यर्थ: । ननु शास्त्रविहितं शुभमेवाचरतो न स 
इत्यपरितुष्यन्निवाह-- शुमाश्ुभयोरौदासीन्यं वा’ इति । ओदासीन्यमुपक्षा 
/हसानुग्रहयो रनारम्भी” इति गौतमस्मरणात्‌ ।* 
३ निराजिषमनारम्भं निनंमस्का रमस्तुतिस्‌ । 
्रक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥” 
इति व्यासवचनात्‌। “४भ्रमौनं मौनं च निविद्याथ ब्राह्मण” इति 
बृहदारण्यकधृतेच । तथा चौदासीन्यमेव मुकतलक्षणं न विधिपरतन्त्रप्रवृत्ति 
मत्त्वं न वा निषेघातिक्रम इति भावः ॥ 


विधितिषेधशास्त्रपरवशत्वं चेग्मुवतस्य न भवेत्तहि यथेष्टाचरणं प्राणो- 
तीत्याशङ्कां नेष्कम्यं सिद्धिवाक्येन प्रत्याचष्टे--तदुक्तं बद्ध इति । सत्त 
याथात्म्यम्‌ । मुमुक्षोरपि नास्ति यथेष्टचेष्टा विदुषो मुक्तस्य कुत एव सा। 
तदप्यक्तम्‌ ¬ 
यो हि यत्र विरक्तः स्यान्नासौ तस्मिन्प्रयतते । 
लोकत्रयाह्विरक्तत्वान्मुमुक्षुः किमिती हते ॥ 
क्षुधया पीडधमानोऽपिं न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
मिष्टान्तघ्वस्ततृड्‌ जानन्नामूढस्ताज्जिघत्सति ॥ 
रागो सिङ्गसबोधस्य चित्तव्यायामभुमिषु । 4 
कुतः शाड्वलता तस्य यस्पारिनिः कोटरे तरोः ॥” इत्यादि ॥१९ 


नन्वविद्याकायंत्वाद्यथष्चेष्टाया भ्रविद्यानिवृत्त्या तन्निवृत्तिवदमानित्वादी' 
नामढरेष्ट्त्वादीनामप्यविद्याकाय त्वाविशेषान्निवृत्तिरेव स्यान्ना नुवृत्तिरित्याशई' 
नियोगवश्यादनुवृत्यभाव पि निवृत्तिशास्त्रविरद्धस्वभावत्वान्न निवर्तर ति 
दर्शयति-तदानीमिति । तत्रापि नंष्कम्य सिद्धिमुदाहरति 
इति ।।३७॥ दु 


० 





हन १. Yogavasistha 5., 6, ]9, २. Grutamadharmy | 
iii, 24.25 3, Mahabharata I2. 9430 (chap. 264) * 
8. 5: I. १, Naigkarmyasidhi iv, 65-67 
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वेदान्तसार? २०७ 


इदानीमुकतं जीवन्मुक्तमनूद्य तस्य परममुक्ति दनैयति--कि बहुना इति । 
देहयात्रा देहस्थितिः । तन्मात्रा्थं न त्विन्द्रियप्रीत्यथंम्‌ । सुखदुःखलक्षणानि 
सुखदुःखसाधनानिः । आरब्धफलानि भोग्यानि | अनुभवन्नसङ्गतया भुञ्जानः। 
कथं भुञ्जान इत्युच्यते अन्तःकरणाभासादीनां विपयाकारवृत्तीनां 
साक्षितयावभासकः सन्निति यावत्‌। तदवसाने प्रारव्धफलभोगावसाने 
जात आाश्रयाभावात्प्राणे ब्रह्मणि लीने सति पूर्वेसिद्धज्ञानेनैव प्रारब्धकर्मा- 
क्षिप्ताज्ञानतत्कार्यतत्संस्काराणामपि विनाशात्सञ्चितक्मणां ज्ञानेन दाहा- 
त््रियमाणैरुचासंश्लेषात्पुनदेहान्त रहेत्व भावात्परमकंवल्येत्या दिनोवतब्रह्मस्वरूप 
एवावतिष्ठते विद्वानित्यर्थः ॥ 
निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारवतः प्राणा नोत्क्रमन्ति किन्तु प्रत्यरब्रहमण्येव 
तध्तायःपीताम्बुबल्लीयन्त इत्यत्र प्रमाणुमाह--न तस्येति । मुबल्ेरसाध्यत्वे 
काठकश्षुति प्रमाणयति-_विमुक्तक्ष्च विमुच्यत इति । पूर्वमपि मुक्त एब 
सन्नविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपोपाध्यविवेकनिवन्धनस्य संसाराभासस्य नित्यः 
शुद्धवुद्ध मुक्‍्तसत्यपरमानन्दाद्वयप्रत्यगत्रह्मरूपो5हमस्मीत्यपरोक्षज्ञाना द्विलयापे- 
क्षया विमुच्यत इत्यर्थः। वस्तुतस्तु न बन्धो नवा मोक्षः। तथा च 
श्रुतिः 
"न" निरोधो न चोत्पत्तिनं बन्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षु वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ र 
इत्याद्याः ॥३५॥। 
विद्यासीतावियोगक्षुभितनिजसुख: शोकमोहाभिपन्न- 
इचेतःसौसित्रिमित्रो भवगहनगतः शास्त्रसुग्रीवसख्यः । 
हत्वास्ते वेन्यवालि मदनजलनिधो घैयंसेतू प्रबध्य 
प्रध्वस्ताबोघरक्षःपतिरधिगतचिज्जानकिः स्वात्मरामः ॥ 
वेदान्तसारविर्वाति रामतीर्थाभिधो यतिः । 
चक्रे श्रोकृष्णतीर्थश्रीपदपद्कूजषट्पदः ॥ 
इति श्रीक्ष्णतीर्थपूज्यपादशिष्यश्रीरामतीर्थयतिबिरचिता 
बिद्वन्मनो रञ्जनीनाम्नी वेदान्तसारटीका समाप्ता ॥ 


व्य ण हक कथा: unbeabindes 3 fot 


सङ्केतनिदेंश 


ई० उ० ईशोपनिषद्‌ 


उ० सा० उपदेदसाहुस्री 

क० उ० कठोपनिषद्‌ 

गौ० का० - गोडपादकारिका 
छा० उ० छान्दोग्योपनिपद्‌ 
तै० ब्रा० तैत्तिरीयब्राह्मण 

वृ० उ० बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


ब्र० सु० शा. भा. ब्रह्मसूत्रशाङकरभाष्य 
मा० उ० माण्डूक्योपनिषद्‌ 

वि० चू० विवेकचूडामणि 

रवे उ० ३वेताइवतरोपनिषद्‌ 
सि० ले० स० सिद्धान्तलेशसं ग्रह 
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(कक 
पारिभाषिकशब्दपरिचय 
वाच्यार्थं का परित्याग किए बिना वाच्यार्थ से सम्बद्ध अर्थं का बोध 
कराने वाली वृत्ति को ग्रजहल्लक्षणा कहते हैं । 
“तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तदा- 
श्रयाइवादिलक्षणया तद्विरोधपरिहारसम्भवादजहल्लक्षणा सम्भवति ।” 
वेदान्तसार २६ 
“'वाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्बन्धिनी वृत्तिः ग्रजहल्लक्षणा । यथा “शोणो 
धावति ।” विद्दन्मनोरञ्जनी 
ग्रज्ञान-- 
“ज्ञान सत्‌ एवं असत्‌ रूप से ग्रनिवंचनीय त्रिगुणात्मक, ज्ञान का विरोधी 
एवं भाव रूप है । यक्किञ्चित्‌--(कुछ है) रूप में उसकी प्रतीति होती है । 
ज्ञानं तु सदसदभ्यामनिवंचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं 
यत्किञ्चिदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌ 'देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌' 
इत्यादिभुतेश्च ।” वेदान्तसार ६ 
ग्रह्त-- 
रवत शब्द का अर्थ द्वैतविरोधी एवं भेदरहित तत्त्व है । भ्रद्वेत वेदान्त के 
अनुसार अद्वग॑त तत्त्व प्रमाण आदि का विषय नहीं है । 
_ “नह्मदेयानुपादेयाद्वेतात्मावगतौ निविषयाण्यप्रमातृकारिण च प्रमाणानि 
भवितुमइन्तीति ॥” ब्रह्वासुत्र--शाङ्करभाष्य १।१।४ 
प्रधिकारी-- - | 
जिसने इस जन्म में प्रथवा जन्मान्तर में वेदों एवं वेदाज़ों का 
विधिपूर्वक अध्ययन कर समस्त वेदान्त के अर्थ को समक लिया है तथा काम्य 
भोर निषिद्ध कर्मों के परित्यागपुवेक, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त एवं 
उपासना-कमों का अनुष्ठान करने से समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण, 
अन्तःकरण निर्मल हो गया है तथा जो साधन-चतुष्टय से सम्पन्न है, 
उसे ही (ब्रह्मविद्या के अध्ययन का) अधिकारी कहते हैं । 
“अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदा त्वनापाततो$धिगताखिलवेदार्थोस्मिच 
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२१० वेदान्तसार 


जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं नित्यनेमित्ति 
सनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिमलस्वान्तःसाघनचतुष्टयस. 
म्पन्तः प्रमाता ।” वेदान्तसार ४ 
झध्यारोप-- व 
वस्तु में भ्रवस्तु के भ्रारोप को ग्रध्यारोप कहते हैं । ब्रह्म वस्तु एवं उसमे 
प्रारोपित जड़ प्रपञ्च अवस्तु है । 'वस्तुनि भ्रवस्त्वारोपोऽघ्यारोपः ।' 
वेदास्तसार ६ 
अध्यास-- 
जो वस्तु जिसमें नहीं है उसको उस वस्तु में देखना भ्रध्यास है । ग्रध्यात 
भ्रविद्यारूप है । शुक्ति में रजत एवं रज्जु में सपं का भ्रम अध्यास रूप ही है। 
"अत स्मिंस्तद्बुद्धिरध्यासः ।' ब्र० सु० शा० भा० १।१।१ 
अध्यास पण्डिता श्रविद्येति मन्यन्ते ।' ब्र० सु० शा० भा० उपोद्घात 
झनिवंचनीय-- 
वेदान्त में सत्‌ एवं असत्‌ से विलक्षण को भ्रनिवेचनीय कहते हैं । सत्‌ का 
अर्थ परमार्थं सतु एवं सत्‌ का श्रर्थ भ्रलीक भ्रसत्‌ (शदाश्पुंग या आकाश्ष- 
कुसुम) है । जो इन दोनों से विलक्षण है, वह अनिवंचनीय है। माया एवं 
मायिक जगत्‌ भ्रनिवंचरीय है, क्योंकि वह न तो पारमाथिक सत्‌ ब्रहम की 
तरह सत्‌ भ्रोर न शशश्यृंग की तरह सवंथा भ्रसत्‌ । 
अनुबन्ध-- 
० ग्न्य के भ्रधिकारी, विषय, सम्बन्ध एवं प्रयोजन को अनुबन्ध 
"तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि ।” वेदान्तसार, ३ 
अन्तर्यामी-- 
अन्तर्यामी का अर्थ है भीतर से नियमन करने वाला। भ्रज्ञान की समष्टि 
उपाधि से युक्त चैतन्य को वेदान्त में भ्रन्तर्यामी कहा जाता है । 
नी एतदुपहितं चैतन्य सर्वेज्ञ्वसर्वेश्वरत्वसवंनियन्तृत्वा दिगुणकमव्यक्तमत- 
जगत्कारणमु ईश्वर इति च व्यपदिएयते सकलज्ञानावभासकत्वात्‌ ।” 
१८.7 वेदान्तसार ९ 
श्रपरिग्रह-- ¢ 
समाधि का ग्रनुष्ठान करने मे. गं . उपयोग नहीं है 
उनका संह न करना भरि >> वस्तुझों का कोई उपयोग नहीं | 
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“समाध्यनुष्ठानानुपयुक्तस्य॒ वस्तुमात्रस्यासङ्ग्रहः ।? विद्व॑न्मनोरञ्जनी 
“बिषयाणामर्जेन रक्षणक्षयसङ्घहिसादोषद्शनादस्वीकरणमपरिग्रहः ।” 
व्यासभाष्य २।३० 
झपवाद-- 

अपवाद का अर्थ भ्रारोपित्त वस्तु का निराकरण: है । श्रध्यारोप के द्वारा 
वस्तु (ब्रह्म) में अवस्तु (प्रपञ्च) का आरोप किया जाता है, किन्तु भ्रपवाद 
के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि वस्तु में जिस भ्रवस्तु. का आरोप किया: 
जाता है, वह सत्य नहीं है, अपितु वस्तु (ब्रह्म) मात्र ही सत्य है ।ः इसी. तथ्य 
को रस्सी और सर्प के दृष्टान्त से भी समझा जा सकता है । जिस प्रकार रज्जु 
में ग्रारोपित सपं का मिथ्यात्व सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार वस्तु-स्वरूप 
ब्रह्म में आरोपित जगत्‌ भी मिथ्या है। 

“श्रपवादो नाम रज्जुविवतँस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद्‌ वस्तुविवतंस्या- 
वस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वम्‌। वेदान्तसार, ११। विशेष देखिए 
विवेक। 
श्रभ्यास-- 

प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु का मध्य में पुनः-पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास है । 

“'प्रकररणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः ।” 

वेदान्तसार ३० 
शवस्तु-- 

ज्ञानादि सम्पूर्ण जड़समूह भ्रवस्तु कहलाता है । 

'श्रज्ञाना दिसकलजडसमूहो$वस्तु ॥' वेदान्तसार ६ 
भ्रविद्या-- 

अविद्या का ग्रथ भ्रज्ञान है। भ्रविद्या जीवाश्रया है। भ्रविद्या के कारण 
ही जीव परमार्थे सत्‌ स्वरूप ब्रह्मतत्त्व का बोध करने में प्रसमर्थ होता है तथा 
मिथ्या जगत्‌ को सत्य समक लेता है। इस प्रकार समस्त प्रपञ्च की जननी 
भ्रविद्या ही है । अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिः । ब्र० सू० शा० भा० १.४३ 
शस्तेय-- 

विना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने से बचना भर्थातु दूसरे की वस्तु का 
अपहरण न करना भ्रस्तेय है । प 

“अस्तेयमदत्तादानरूपपरस्वहरणसाहित्यम्‌ ।” विद्वन्मनोरङ्जनी 

“स्तेयम शास्त्रपूर्वेक द्रव्याणां परतः'स्वीकरणं तत्मतिषेषः पुनरस्पृहार्प- 
मस्तेयमिति ।” व्यासभाष्य २३० ` 
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हं ब्रह्मास्मि 
वेदान्तसार में अह ब्रह्मास्मि, वाक्य को “अनुभव वाक्य” संज्ञा से श्रश्नि. 
हित किया गया है। जब आचायं के द्वारा भ्रध्या रोप श्रौर अपवाद के माध्यम 
से अधिकारी शिष्य को 'तत्त्वर्मास' वाक्य का धरथंबोध करा दिया जाता है, 
तो अधिकारी शिष्य के चित्त में “मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाववाला ' 
अद्वितीय ब्रह्म हु” इस प्रकार की ऐक्यबोधक चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है। 
एवंविध अनुभूति के बोधक वाक्‍य “रहं ब्रह्मास्मि' को वेदान्तसार में अनु- 
भव-वाक्य कहा गया है, ग्रह ब्रह्यास्मि' अलौकिक वृत्ति ही है, ब्रह्मसाक्षात्कार 
की स्थिति नहीं । 
अहिसा-- ५ 
बाणी, मन और शरीर से दुसरो को पीड़ा न पहुंचाना भ्रहिसा है । 
“बाङ्गमनःकायैः परपीडावजंनमहिसा ।” विद्दन्मनोरञ्जनी 
“हिसा सबंथा सवंदा सवंभूतानामनभिद्रोहः । व्यासभाष्य २।१० 
झात्मविद-- 
अद्दैत का निश्‍चय (ज्ञान) हो जाने के कारण जो जागरणकाल में भी 
सुषुप्ति में सोए हुए पुरुष के समान नहीं देखता तथा जो कार्यों को करता हुग्ना 
भी, निष्क्रिय रहता है अर्थात्‌ उन कार्यों में लिप्त नहीं होता, उसे प्रात्मविद्‌ 
(जीवन्मुक्त) कहते हैं । 
सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति 
दयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः । 
तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियक्च यः 
. स ग्रात्मविन्नान्य इतीह निश्‍चय: ।। 
)- उपदेशसाहस्री १०।१३ 
ानन्दमयकोश-- 
ईदवर के उपाधिभूत समष्टिरूप अज्ञान को भ्रानन्द के प्राचुर्य से युक्त होते 
के कारण प्रौर कोश के समान चैतन्य का ग्राच्छादक होने के कारणा भन्द 


मय कोश कहते हैं । 

व्य "आनन्दप्रचुरत्वात्कोशवदाच्छादकत्वाच्चानन्दमयकोश: 07०0० 

क :: वेदान्तसाद्‌ः ७ 
अज्ञान की उस शक्ति को रावर शक्ति कहते हैं, जो स्वयं परिष्छित _ 
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होते हुए भी (ग्रज्ञानावरण के प्रसार द्वारा) भ्रपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप को 

उसी प्रकार आच्छादित कर लेती है जिस प्रकार एक छोटा-सा मेघ का 
टुकड़ा दर्शक के नेत्रों के सम्मुख .भ्राकर अनेक योजन विस्तृत सूये को भी ढक 
लेता है और परिणामस्वरूप दशंक सुर्य को नहीं देख पाता । 

“गाव रणशक्तिस्तावदल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायततमा दित्यमण्डल मवलोक- 
यितृनयनपथपिधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञानं परिच्छिन्नमसंसारिणमव- 
लोकयितुबुद्धिपिधाय+तयाच्छादयतीव ताइशं सामथ्यंम्‌ ।” 

वेदान्तसार १० 
झासन-- 

हस्त, चरण आदि भ्रङ्गों को स्थिरतापूर्वक किसी विशेष स्थिति में रखना 
'आसन' कहलाता है । स्वस्तिक, गोमुख, पदा एवं हंस झ्रादि भेदों से भ्रासन 
अनेक प्रकार के माने गए हैं--- 

“करचरणादिसंस्थानविशेषलक्षणानि पद्मस्वस्तिकादीन्यासनानि ।” 

वेदान्वसार ३१ 
उपपत्ति-- 

प्रकरणप्रतिपाद्य विषय को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए जो युक्त्तियाँ 
उपस्थित की जाती हैं, उन्हें उपपत्ति कहते हैं । जेसे जगत्‌ को ब्रह्म का विवतं 
सिद्ध करने के लिए 'सौम्येकेन मृत्पिण्डेन' श्रादि युक्तियाँ उपपत्ति है । 

“प्रकरणाप्रतिपाद्यार्थसाधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिरुपपत्तिः ।” 

वेदान्तसार ३० 
उपरति-- १ 
श्रवण-मननादि से अतिरिक्त विषयों से हटाई गई--मन-रूप ग्रन्त रिन्द्रिय 
एवं चक्षु-श्रोत्र प्रभृति बाह्येस्द्रियों का पुनः श्रवण आदि से अतिरिक्त विषयों 
में प्रवृत्त न होना, उपरति कहलाता है ग्रथवा शास्त्रविहित नित्य-नेमित्तिक 
प्रादि कर्मों का विधिपुवंक परित्याग (संन्यास) भी उपरति है । 

“निवतितानामेतेषां तदृव्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणमुपरतिः अथवा विहिः 
तानां कर्मणां विधिना परित्यागः । वेदान्तसार ४ 
उपादान-- 

उपादान कारण वह)सामभ्री है जिससे कार्य का निर्माण होता है। 
उदाहरणतः'तन्तु पट का उपादान कारण है । वेदान्त में स्वोपाधिभूत अज्ञान 
की प्रधानता से ईश्वर ही उपादान कार्ण है । 


“्यज्ञानोपहितं चैतन्य स्वोपाधिप्रधानेतयोपादानं च भवति ।” 
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“यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 


तथाह्मक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ।” 
ह मुण्डकोपनिषद्‌ 


उपासना-- 

चराचर जगत्‌ को ब्रह्म का रूप जानकर उसमें ्रादरपूवंक चिरकाल- 
पन्त अपनी मनोवृत्ति को स्थिर करने के लिए किए जाने वाले कर्मों को 
उपासना कर्म कहते हैं । 

“उपासनानि--सगुरान्रह्म विषयमानसब्यापाररूपाणि"** । 

यी वेदान्तसार ४ 

“उपासनं तु यथाशास्त्रसमथितं किञ्चिद्‌ आलम्बनमुपादाय तस्मिन्‌ 

समानचित्तवृत्तिसन्तानकरणं तद्विलक्षणाप्रत्ययानन्तरितमिति ।” 
छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य भूमिका 


कॅषाय-- 
लय और विक्षेप का भ्रभाव होने पर भी जब चित्तवृत्ति रागादि वास- 

पाग्रों के कारण जडभाव को प्राप्त हो जाती है भ्रौर फलतः श्रखण्ड ब्रह्म का 
श्रवलम्बन नहीं कर सकती तो चित्तवृत्ति की उस झवस्था को निविकल्पक 
समाधि का 'कषाय' नामक विघ्न कहा गया है। 

` “लमविक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्ते रागादिवासनया स्तब्धी भावादखण्डवस्त्वनव 
लम्बनं कषायः ।” वेदान्तसार ३२ 
कारराश्रीर- 


ईश्वर का समष्टिभूत ग्रज्ञान सब का कारण है, भरतः इसे कारणाशरीर | 
कहते हैं। 
“इ्वरस्येयं समष्टिरखिलका रणत्वात्‌ कारराशरीरम्‌""""°" ।” 
। वेदान्तसार ७ 
कुन्मक--- 
प्राणवायु को बाहर या भीतर ले जाने का प्रयत्न न करके वह जहाँ 
पर हो 0022 उसकी गति को स्तम्भित कर देना कुम्मक प्राणायाम है । 
“न रेचको नेव च पुरकोःत़ नासापुटे संस्थितमेव वायुम्‌ ।” 
| र ८ युम्‌ 
युनिश्‍्चलं घारयति क्रमेण कुस्भार्यमेतत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।” 
गी २।५० 
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“रेचक पुरकं त्यक्त्वा सुखं यद्वायुघारणम्‌ । 

प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वे केवल कुम्भकः” ॥ वसिष्ठ संहिता 
चार्वाक-- 

भारत में भौतिकवादियों को 'चार्वाक' कहा जाता है। ये लोग समस्त 
जगत्‌ को पृथिवी आदि चार भूतों का परिणाम मानते हैं । चैतन्य ग्रात्मा को इन 
भूतों से पृथक्‌ नहीं मानते । आत्मा का अस्तित्व न मानने से परलोक, पुनर्जन्म 
श्राद्ध और कमफल में भी इनकी आस्था नहीं है। ये केवल प्रत्यक्ष को ही 
प्रमाण मानते हैं । इनका दशन है-- 

“यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, ऋणं कृत्वा घुरां पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य ,पुनरागमनं कुतः ॥7 

इन चार्वाको में भी कई भेद हैं, जेसे-स्थूलदेहात्मवादी, इन्द्रियात्मवादी 

प्राणात्मवादी श्रौर मनश्रात्मवादी । 


जहदजहल्लक्षणा 

वाच्यार्थं के एक अंश का परित्याग करके अवरिष्ट ग्रंश का बोध कराने 
वाली वृत्ति 'जहृदजहुल्लक्षणा” कहलाती है । इस वृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ 
के एक भाग का परित्याग कर दिया जाता है और एक भाग को ग्रहण कर 
लिया जाता है । 

“तस्माद्यथा 'सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यं तदर्थो वा तत्कालंतत्काल- 
विशिष्टरदेतरदत्तलक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोधाविद्धतत्कालेतत्कालविषिष्टत्वांशं 
परित्यज्याविकलं देवदत्तांशमात्रं लक्षयति तथा 'तत्त्वमसी'तिः`"” 

र वेदान्तसार २७ 

“वाच्यार्थेकदेशपरित्यागेनैकदेशवृत्तिजंहदजहल्लक्षणा !” 

विद्वन्मनोरञ्जनी 
जहदजहल्लक्षणा को ही भागलक्षणा या. भागत्यागलक्षणा भी कहते हैं । 

“'तत्त्वमस्यादिविषयेषु लक्षणा भागलक्षणा । 

सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥” पञ्चदशी ७७४ 


ज़ 2 


वाच्यार्थ का पूर्गरूप से परित्याग करके वाच्यां से सम्बद्ध किसी दूसरे 
अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को जहश्लक्षणा कहते हैं । 
“वनु तू गंगाधोषयोराधाराघिय मावलक्ष णस्य वाक्या्थंस्याशेषतो विरुद्धत्वा- 
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२१६ वेदान्तसार: 
द्वाक्यार्थमशेपतः परित्यज्य तत्सम्वन्धिती रलक्षणाया युक्तत्वाज्जहल्लक्षणा है 
सङ्गच्छते ।” वेदान्तसार २६ 


“वाच्याथंम्‌ अशेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तरे वृत्तिजंहल्लक्षणा 


यथा गंगायां घोषः ।” विद्वन्मनोरञ्जनी 
जीवन्मुक्त 

स्वरूपभूत ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्मविषयक अज्ञान के नाश द्वारा ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो जाने पर, जिसका अज्ञान एवं तत्कार्यं तथा सञ्चित कर्म, 
संशय और विपर्यय (विपरीत ज्ञान) आदि नष्ट हो जाते हैं और फलतः जो 
सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है; ऐसा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवन्मुक्त 
कहलाता है— 
“जीवन्मृक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्डब्रह्माज्ञानेन तदज्ञानवाघनद्वारा, स्वस्व 
ख्पाखण्डब्रह्मरि साक्षात्कृतेऽज्ञानतत्कार्यस ञ्चितकमसंशयविपययोदीनामपि 
बाधितत्वादखिलवन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः ।” वेदान्तसार ३४ 
` जीवन्मुक्ति 

जब जीव को शरीर रहते हुए ही ब्रह्म तत्त्व का ज्ञान हो जाता है तो 
उस स्थिति को जीवन्मुक्ति की स्थिति कहते हैं । प्रारब्ध कर्मों का नाश न 
होने के कारण तत्त्वज्ञानी भी जीवन्मक्तावस्था में शरीर धारण करता है। 
` “तहि तत्त्वसाक्षात्कारे जातेध्याप्रारूवक्षयमविद्यालेशानुवृत्त्या जीवन्मुक्तिरस्तु ।' 

विवरणाप्रमेयसंग्रह १।१ 

तत्त्वमसि 

अर्थात्‌ 'तुम वही हो ।' प्रकृत में 'तत्‌' पद परोक्षत्वादिविदिण्ट चैतन्य 
का वाचक है एवं 'त्वम्‌' पद भ्रपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य का वोधक है । 
pa छ सामानाधिकरण्य, विशेषणविशेष्यभाव तथा लक्ष्यलक्षणभाव नामक 
का ब ह) ए 

“इद त्वमसि’ वाक्यं सम्बन्धत्रयेणाखण्डार्थबोधक अवति । सम्बन्धत्रय 


नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयों सा दर 
योलेक्षणभावइ्चेति । थेयोविशेषणविशेष्यभावः ग 


46००० 


९, 


पान तत्वमसि' इति द्राक्येऽपि परोक्षत्वादिविशिष्ट्चैतन्यवाचक” 


तत्पदस्याप रोक्षत्वा दिविशि ष्टचैतन्यत्राचकत्वम्पदस्य चैकस्मिश्चंतन्ये तारत 


सम्बन्धः ।” वेदान्तसार, २३ 
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पारिभाषिकशब्दपरिचय ३१७ 


तितिक्षा-- । 
शीत-उष्ण, जय-पराजय, मान-अपमान श्रादि इृन्द्रों को सहन करना 
तितिक्षा. कहलाता है । 
“तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्दसहिष्णुता ।” वेदान्तसार ४ 
तजस-— 
सूक्ष्मशरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य को तेजोमय श्रन्तःकरणा की 
उपाधि से विशिष्ट होने के कारण तैजस्‌ कहते हैं । 
“'एतद्ब्यष्टयुपहितं चेतन्यं तेजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात्‌ ।” 
वेदान्तसार १४ 
‘प्रविविक्तभुक्‌ तैजसः। ' 
“स्वप्नस्थानस्त॑जस उकारः ।' माण्ड्क्योपनिषद्‌ १।४ 
ह्यन्तःप्रज्ञस्तु तेजसः’; तैजसः प्रविविक्तभुक्‌’ । गौडपादकारिक 7१।१ 
सुक्ष्मभुक्‌ चतुरात्मा तैजसः। 
'स्वप्नस्थानश्चतुरात्मा तँजसः। ' नसिहोत्तरतापनी १।१-२ 
दस 
श्रवण-मननादि से अतिरिक्त विषयों से चक्षु-भ्रोत्र ग्रादि बाह्येन्द्रियो का 
हटा लेना दम कहलाता है । 
«दमो बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवत्तंनम्‌ ॥” वेदान्तसार ४ 
धारणा-- 
अन्तःकरण॒ को श्रद्धितीय वस्तु ब्रह्म में नियुक्त करना धारणा 
कहलाता है-- 
“'ग्रद्वितीयवस्तुन्यन्त रिन्द्रियघा रणं धारणा ।” वेदान्तसार ३१ 
घ्यान-- 
अद्वितीय वस्नु ब्रह्म में रक-दक कर अन्तःकरण की वृत्तियों को प्रवा- 
हित करना 'घ्यान' कहलाता है। . 
““तत्राद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्यान्तरिच्द्रियवृत्तिप्रवाहो ध्यानम्‌ ।” 
झु न वंदान्तसार ३१ 
` नित्य-- : a EN 
जिन फेमों को करने से कोई विशेष पुण्य नहीं होता किन्तु न करने से 
पाप बढ़ जाता है, वे नित्य कर्म कहे जाते हैं | जेसे- सन्ध्यावन्दनादि । 
“नित्यात्यकरणे प्रत्यबायसाधनानि -सन्ध्यावन्दनादीति ।” 
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२१८ । ` _ वेदान्ततार 
निदिध्यासन-- 
ब्रह्वाभिन्न प्रतीत होने वाले विविध प्रकार के देहादि पदार्थों के प्रति रहम 
भिन्नत्व भावना का त्यागकर, उन सम्पूर्ण पदार्थो को ब्रह्माभिन्न मानना 
निदिध्यासन है-- ८ 
“विजातीयदेहादिप्रत्ययरहिताद्रितीयवस्तुसजातीयप्रत्ययप्रवाहो निदिध्यास- 
नम्‌ \ 
वेदान्तसार ३० 
निमित्त 
निमित्त कारण वह कारण है, जिसकी प्रेरणा से कार्य की उत्पत्ति होती 
है। भर्थात्‌ कार्य का प्रयोजन या साधन जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। 
वेदान्त में अपने चंतन्यांश की प्रधानता से ईश्वर जड़ जगत्‌ का निमित्त 


कारण है। 

“गरज्ञानोपहितं चैतन्य स्वप्रधानतया निमित्तम्‌"*'।”” वेदान्तसार ११ 
नियम 

शोच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रशिधान को नियम कहा 
गया है-- 


“शौचसन्तोषतपःस्वाघ्यायेश्वरप्ररिणधानानि नियमाः ।” वेदान्तसार ३१ 
निर्विकल्पक समाधि-- 

'जिस अवस्था में ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय रूप भेदों के विलीन हो जाने पर 
भ्रद्वितीय वस्तु ब्रह्म के प्राकार को धारणा करने वाली चित्तवृत्ति का 
एकमात्र प्रद्वितीय वस्तु में गरात्यन्तिक एकीभाव हो जाता है, उस अवस्था को 
तिविकल्पक-समाधि कहते हैं । उस ्वस्था में वस्तुतः अद्वितीय वस्तु के प्राकार ' 
की धारणा करने वाली चित्तवृत्ति का बोध न होकर, केवल अद्वितीय वस्तु 
का ही ज्ञान होता है, जिस प्रकार जल में घुलने के पश्चात्‌ जल का प्राकार 
धारण करने वाले लवण का भान न होकर जलमात्र का ही भान होता है 
निविकल्मकस्तु ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयापेक्षयाद्वितीयवस्तुनि तदाकारं 
कारित भावेनावस्थानमु । तदा तु जलाकारकार्रितः 
लवणानवभासेनाद्वितीयवस्तुमात्रमवभासते ।” वेदान्तसार ३० ० 
नेमित्तिक-- 

किसी निमित्त को उपलब्ध कर गवश्यकतंव्यता होते के कारण श्रुति 
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.पारिभाषिकशव्दपरिचयं ११६ 
द्वारा अभिहित किए गए कम नैमित्तिक कमं कहलाते हैं । 
“जैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्टयादीनि ।” 
वेदान्तसार ४ 
“निमित्तमात्रमासाद्यावश्यकतंयव्तमा विहितानि नैमित्तिकानि ।” 
विद्वल्मंनो रञ्जनी 
पञ्चीकरण-- * 
सृष्टिविकासार्थ पञ्च भूतों का परस्पर सम्मिश्रण ही पञ्चीकरण है । इस 
प्रक्रियानुसार पाँचों भ्रुतो के प्रत्येक के दो बराबर भाग करके उन-उन भूतों के 
झाधे-आाधे भागों में अ्रन्य-अ्रन्य भुतों के आठवें ग्रंश को मिला देने से पञ्चीकृत 
महाभूत बनते हैं । 
“द्विधा विधाय चैकैक चतुर्धा प्रथमं पुन: । 
स्वस्वेत रद्वितीयांशैयोजनात्पञ्च पञ्च ते ॥” पञ्चदशी १।२७ 
तथा वेदान्तसार १५ 
परमकेवल्य-- 
एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म का ही त्रिकालाबाधित अस्तित्व होने के कारण 
तथा नानात्व के ग्रविद्या निर्मित होने के कारण ब्रह्म ही परम कंवल्य कहा 
जाता है । 
पुरक 
प्राणवायु को भीतर खींचकर (जितनी देर सुखपुवंक रोक सके) भीतर 
ही रोके रहना पुरक प्राणायाम है। 
“वाह्मस्थितं घ्राणपुटेन वायुमाकृष्य तेनैव शनेः समन्तात्‌ । 
नाडीइच सर्वाः परिपुरयेदूयः स पूरको नाम महानिरोधः ॥'' 
भास्वती २।५० 
प्रत्याहार 
इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटा लेना भ्रत्याहार' कहलाता है-- 
“(इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारः ।” वेदान्तसार ३१ 
प्राणायाम 
रेचक (नासिका-द्वारा,वाझ्‌,का त्याग), पुरक (नासिका द्वारा वायु का 
भीतर खींचमा) एवं कुम्भकरूप (भीतर खींची गई वायु को भीतर अवरुद्ध 
किए रहना) लक्षणों वाले-प्राण वायु निग्रह के उपाय प्राणायाम कहलाते हैं। 
“रेचकपुरककुम्भकलक्षणाः प्राणानिग्रहोपायाः प्राणायामाः !” 
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३३० | दातार 


में विहित कमं को न करने से तथा शास्त्रों द्वारा निषिद्ध कमों 
को करने से जो पाप उत्पन्न होता है, उसके निवारणार्थ जो कमं किए जाते 
हैं उन्हें प्रायश्चित्त कमं कहते हैं । | 
“प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि ।” वेदान्तसार ४ 
“विहितान्तःकरणप्रतिषिद्धसेवार्पनिमित्तविशेषानुबन्धीनि  प्रायश्चि- 
त्तानि ॥? विद्वन्मनोरञ्जनी 


फल- ०० 
प्रतिपाद्य आत्मज्ञान प्रथवा उनके ग्रनुष्ठान का उस विषय में श्रूयमाण 


प्रयोजन ही फल है । 
५००"फले तु प्रकरणप्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र धूय- 
माणं प्रयोजनम्‌ ।” वेदान्तसार ३० 
फलव्याप्ति-- 
झन्तःकरण के विषयाकार में परिणत हो जाने पर उससे श्रवच्छिन्न या 
उसमें प्रतिबिम्बित चैतन्य (चिदाभास) के द्वारा उस विषय का एक ही कारण 
फलव्याप्ति है । 
“बाहयेन्द्रियसन्निकृष्टार्थाका रबा ह्यधीपरिणामाव च्छिन्नचिदंशक्कतप्राकटया- 
श्रयत्वं फलव्याप्यत्वम्‌ ।” विद्वन्मनोरञ्जनी 
बुडि 
निश्चय करने वाली अन्तःकरण की वृत्ति को बुद्धि कहते हैं । 
“बुद्धिर्नाम निश्‍्चयात्मिकान्तःकरणवत्तिः"`` ।” वेदान्तसार १३ 
“बुद्धि तु सारथि विद्धि ।” कठोपनिषद्‌ ३।३ 
“बुद्धिघं,ति: स्मृतिः प्रज्ञानम्‌ ।” मैत्रायणी उपनिषद्‌ ६।३१ 
ब्रह्मचर्ये-- * 
पुरुष या नारी का झपनी उपस्थेन्द्रिय को नियन्त्रण में रखना ब्रह्मचयं है । 
“बरह्वाचर्यमष्टाङ्गमैथूनवर्जेनम्‌ ।” विदवन्मनोरञ्जनी 
“ब्रह्मचयं गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः ।” 


व्यारःभाष्ा २३० 
श्रह्मतिष्ठ-- ८ 
एकमात्र ब्रह्म में निष्ठा (प्रास्फ) रखने वाले पुरुष को. ब्रह्मनिष्ठ कहा 
गया है। सदानन्द ने वेदान्तसार में ब्रह्मनिष्ठ को ही 'जीवन्मुक्त' संता 
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पारिभाषिकशव्दपरिचय २२१ 


> 


श्रुत अद्वितीय ब्रह्म का वेदान्त के भ्रनुरूप तर्को द्वारा निरन्तर चिन्तन 
करता 'मनन' कहलाता है— 
“मनन तु श्रृतस्याद्वितीयवस्तुनो वेदान्तानुगुणायुक्तिभिरनवरतमनुचिन्तनम्‌।'' 
वेदान्तसार ३० 


मनसू-- ( 
आन्तरिक भावनागों की करणभूत इन्द्रिय ग्रन्त:करण में जब “मैं चिद्रूप हू, 
मैं देह हूँ--इस प्रकार की संकल्पयुक्त ग्रथवा “मैं पढ़ू या न पढू''--इस 
प्रकार की .विकल्पात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसे मन कहते है- 
“मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिका$न्त:करणावृत्तिः ।” वेदान्तसार १३ 
“एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दुतम्‌ ।” कौषीतकी उपनिषद्‌ २।१ 
मनोमयकोश-- 
ज्ञानेन्द्रियो से युक्त मन को मनोमयकोश कहते हैं । 
“मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमयकोशो भवति।' वेदान्तसार १३ 
“मनोमयः प्राणशरीरः ।” छान्दोग्योपनिषद्‌, ३।१४।२ 
“सात्त्विकर्धीन्द्रियें: साकं विमर्शात्मा मनोमयः ।' 
पञ्चदशी १।३५ 


महाप्रपञ्च-- | 
स्थुल, सुक्ष्म और कारण प्रपञ्चों का समुदाय मह्दाप्रपञ्च कहलाता है । 
'एतेषां स्थूलसुक्ष्मका रणप्रपञ्चानामपि समष्टिरेकों महान्‌ प्रपञ्चो 

भवति ।” वेदान्तसार १८ 

महावाक्य-- . 
महान्‌ अखण्ड ब्रह्मतत्त्व के प्रठिपादक वाक्यों को वेदान्त में महावाक्य की 

संज्ञा दी गई है । विना महावाक्य के भद्दैत ब्रह्म को जानना भ्रसम्भव हीहै। 

इसीलिए संक्षेपश्ञारीरिककार सवंज्ञात्ममुनि ने कहा है-- 


“विनाग्रमहाबाक्यमतो नु कश्चित्‌ पुमांसमद्वेतमवति जन्तु: । 


० संक्षेप शारीरिक ३।३०३ 
तत्त्वमसि झादि महावाक्यों की संख्या १२ मानी गई है ।. (देखिए 
विवेक--तत्त्वमसि निरूपण) 
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२२२ वेदान्तसारः 


मेनी की शक्ति का नाम माया है । माया सत्‌ तथा असत्‌ से विलक्षण 
होने के कारण भनिर्वचनीय है। माया का एक रूप विषयात्मक भी है। 
जिसके अनुरूप जगत्‌ माया मात्र है-- 
“ईष्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृति: ।” शा० भा० श्वे० उ० १४३१ 
“मायामात्रमिदं ट्वैतमद्दैत॑ परमाथ तः । ” गौडपादकारिका 


यस-— 
यह निविकल्पक समाधि के झाठ म्रङ्गों में से एक है । श्रहिसा, सत्य, 
प्रस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यं और श्रपरिग्रह को 'यम' कहा गया है। 
तत्र “अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।” वेदान्तसार ३१ 


रसास्वाद 

अखण्डवस्तु (ब्रह्म) का भ्रवलम्बन न करने पर भी चित्तवृत्ति का सविः 
कल्पक समाधि के थ्रानन्द का ग्रास्वादन करना 'रसास्वाद' कहलाता है ग्रथवा 
निविकल्पकसमाधि के प्रारम्भिक काल में सविकल्पक समाधि के ानन्द कां 
ग्रास्वादन “रसास्वाद' कहलाता है-- 

“अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः 
समाध्यारम्भसमये सविकल्पकानन्दास्वादनं वा ।” वेदान्तसार ३२ 
लय > 

लय निविकल्पकसमाधिकाल में होने वाले विक्षेप कषाय झादि चार 
प्रकार के विघ्नो में से एक है। 

आलस्यवश अखण्ड वस्तु (ब्रह्म) का अवलम्बन न करने के कारण चित्तवृत्ति 
का सो जाना 'लय' कहलाता है । 

“लयस्तावदखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेनिद्रा ।” 

वेदान्तसार ३२ 

लिङ्ग-- 
जीव तथा ब्रह्म के ऐक्य-हूप ग्रथ का बोध कराने के कारण उपक्रम, 
! अभ्यास, भ्रपुवंता, फल, भ्र्थवाद” एवं» उपपत्ति--येः छः लिई 
कहलाते हैं-- ० 

« गोपसं र फलार्थवादो 

लिङ्गानि तुपक्रमोपसंहाराभ्यातापूवंताफलार्थवादोपपत्त्यास्यानि ।” 

वेदान्तसार 
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“उपक्रमोपसंहा राभ्यासोशूुवंता फलम्‌ । 
ग्रर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयॅनिणंये ॥” सबंद्शनसं ग्रह 


विकार 
। जब कोई वस्तु भ्रपने स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे रूप को ग्रहण कर 
ज्ञेती है, तो उसे विकारभाव कहते हैं। विकार को ही परिणाम भी कहते हैं 
'सतत्त्वतोडन्यया प्रथा विकार इत्युदीरितंः ।” बेदान्तसार २१ 
“तत्त्वतोष्न्यथा भाव: परिणाम: ।” 
ब्रह्मसूत्र १।२।२ पर वेदान्तकल्पतरुपरिमल 
“ग्व स्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणमिता । 
स्यात्‌ क्षी रंदघि मृत्कुम्भः सुवणं कुण्डलं.यथा ॥” पञ्च दशी १३८ 
'बाचारम्भणं विकारो नाम धेयम्‌ ।” छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।१।४ 
विक्षेप-- 
झखण्ड वस्तु (ब्रह्म) का अवलम्बन न करने के कारण, चित्तवृत्ति का 
अन्य वस्तुओं में 'प्रवलम्बन' 'विक्षेप' कहा गया है-- 
“अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेरन्यावलम्बनं विक्षेप: |” 
वेदान्तसार ३२ 


विज्ञानसयकोश-- 
पांच ज्ञानेन्द्रियों (श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, तथा घ्राण) सहित बुद्धि को 
विज्ञानमय कोश कहते हैं । 
“इयं वुद्धिज्ञानिन्द्रियेः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति ।” वेदान्तसार १३ 
“यन्यो5न्यतर आत्मा विज्ञानमयः । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।४।१ 


“तैरेव साकं विज्ञानमयो घीनिशचयात्मिका ।” 
पञ्चदशी ११३५ 


विशव 
स्थूलशरीरों की व्यष्ट्र से उपहित चैतन्य को, सूक्ष्म शरीर के सिमान 
का परित्याग किए बिना स्थूल शरीर प्रादि में प्रविष्ट होने के कारण, "विशव 
कहते हैं। ५ 
“एतद्व्यष्ट्युपहितं चैतन्य विश्व इत्युच्यते सुक्मशरी राभिमानमपरित्यज्य 
स्थूलरारीरादिप्रविष्टत्वात्‌ ।” वेदान्तसार,१७ 
/सबवंधा विषवशरीरवतित्वा द्विश्व इस्युवतं भवति । ' विद्वल्ममनो रञ्जनी 
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२२४ चेदान्तसार; 
बृत्ति 


झन्तःकरण के चक्षु श्रादि द्वारा घटादि विषय देश में जाकर तत्तदाकार 
में परिवर्तित होने को वृत्ति कहते हैं । 

“यथा तडागोदकं दिद्रान्निगंत्य कुल्यात्मना केदारान्‌ प्रविश्य तद्वदेव 
चतुष्कोणाद्याकारं भवति तथा तँजसमन्तःकरणामपि चक्षुरादि द्वारा घटादि | 
विषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते स एव परिणामो वृत्तिरि- 
त्युच्यते ।” वेदान्तपरिभाषा, परिच्छेद १ 
वेदान्त | 

जो दर्शन उपनिषदों पर आधारित है उसे वेदान्त कहते हैं । ब्रहासूत्र, . 
गीता एवं प्रस्थानत्रयी का शाङ्करभाष्य वेदान्त का उपकारक साहित्य 
है । यद्यपि रामानुज, निम्बाकं एवं वल्लभ का दर्शन भी वदान्त है, किस्तु 
झाज प्रायः वेदान्त शब्द से शङ्कराचार्य के अ्रद्वेत वेदान्त का ही श्राशय 
ग्रहण किया जाता है। 

“बेदान्तो नामोपनिपत्प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरिकसूत्रादीनि च ।” 

वेदान्तसार ३ 
व्यष्टि र 
व्यष्टि शब्द का तात्पर्यं है सीमित को व्याप्त करने वाली। वेदान्त में 
अज्ञान की व्यष्टि के लिए प्रविद्या शब्द प्राया है । 

“यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य 
व्यष्ट्यमिप्रायेण जलानीति तथा अज्ञानस्य व्यष्टयभिप्रायेण तदनेकत्वव्यपदेशः 
“इच्धो मायाभिः पुरुूप ईयत' इत्यादि शृतेः।” वेदान्तसार ७ 

“सत्त्वशुद्धधविशुद्धिभ्यां मायाविधे च ते मते । पञ्चदशी १।१६ 
शमस-- र 


श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन से ग्तिरिक्त विषयों से मन को हटाना, 
शम कहलाता है। 


' शमस्तावच्छ्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः ।” 
| वेदान्तसार ४ 
७ ती 
अक | पाका फुड 
८ गुरू के दारा कहे गए वेदान्त-वाकों में विशवास रखना श्रद्धा है। 
“ “गुख्पदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वास: श्रद्धा ।' वेदान्तसार ४ 
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शवरए-- 
छः प्रकार के लिङ्गो (उपक्रम भोर उपसंहार, श्रभ्यास, भ्रपूर्वता, फल, 
- अर्थवाद एवं उपपत्ति) द्वारा सम्पूर्ण वेदान्तवाक्यों का तात्पयं एकमात्र 
“अद्वितीय ब्रह्म में मानना श्रवण कहलाता है-- 
“श्रवणं नाम षड्विधलिङ्गंरशेषवेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि तात्पर्याव- 
घारणम्‌ । लिङ्गानि तुपक्रमोपसं हाराभ्यासापुर्वंताफलार्थवादोपपत्त्याख्यानि ।!? 
वेदान्तसार ३० 
श्रोत्रिय 
वेद एवं वेदाङ्गों के विद्वान्‌ को श्रोत्रिय कहते हैं। श्रोत्रियशछन्दोऽधीते । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार श्रोत्रिय को पाप एवं कामना से रहित होना 
चाहिए । यश्च श्रोत्रियोऽ्ृजिनोऽकामहतः ।' (वृ० उ० ४।३।३३) 
` इस सम्बन्ध में एक अन्य इलोक भी मिलता है-- 
जन्मना जायते शूद्रः संस्का रंर्‌ द्विज उच्यते । । 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्चयते ॥ 
संसगें-- 
किसी वाक्य में झ्राए हुए पदों से निदिष्ट पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध 
को संसगं कहते हैं। यह संसर्ग दो प्रकार का होता है-भेदरूपसंसगं और 
अभेदरूपसंसर्ग । जहां पर वाक्यगत पदों में भिन्न-भिन्न विभक्तियों का 
प्रयोग होने से सामानाधिकरण्य का अभाव होता है, वहाँ पर वाक्यार्थ अभेद- 
रूपसंसग माना जाता है। 
सत्य -- 3 
वस्तुस्थिति का बिना भ्रतिक्रमण किए हुए बोलना सत्य है। 
“सत्यं यथाथंभाषणम्‌ ।” विद्वन्मनोरञ्जनी वेताळ 
"सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे यथा इष्टं यथानुमितं यथा शतं तथा वाङ्‌ः 
मनइचेति ।” व्यास भाष्य, २।३० 


fe) 


ससाधान-- 073... ै 


« हीट. prio ०२,९०६ धि / हि नम ॥” 
cc हि हीम हा प्रवाद लुदनुगुण विष पते पीर हक 
५ 


२२६ वेदान्तसारः 


समाधि : 

चित्त को समाहित करने का नाम समाधि है । इस स्थिति में ध्यान एवं 
ध्येय में भेद होता है। तथा ध्येय ध्यान के झाधघार--चित्त पर प्रतिष्ठित 

होता है। इस भ्रवस्था में ध्यान की स्वरूपणून्यता रहती है । 

“ ` ` /तदेवार्थमान्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधि: ।” योगसूत्र ३।३ 


किस -- 

सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला । वेदान्त में समष्टि उपाधि से 
युक्त चैतन्य को सवंज्ञ कहा जाता है। 

“इयं समष्टिरत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चैतन्य 
स्वज्ञत्वसवश्वरत्वसव नियम्तृत्वादि गुणुकमव्यक्तम न्तर्यामी जगत्कारणमीश्वर 
इति च व्यपदिश्यते सन्ततज्ञानाव भासकत्वम्‌ । वेदान्तसार ७ 

"सः सर्वज्ञः सवंविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । | 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥” मुण्डकोपनिषद्‌ १।१।६ 
सविकल्पकसमाधि- 

जिस समाघि-ग्रवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान आदि भेदों के बने रहने 
पर भी अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म) के श्राकार वाली चित्तवृत्ति का एकमात्र 
अद्वितीय (ब्रह्म) में ही ग्रवस्थान रहता है, उस भ्रवस्था को सविकल्पक-समाधि 
कहते हैं। जिस प्रकार मृत्तिका से बने हुए गज, मृग झादि भेदों के बने रहने पर 
भी एकमात्र मृत्तिका का भान होता है .,क'ज़सी प्रकार सविकल्पकं समाधि 
ह भेदों का भान होते पर भीं “एकमात्र अद्दैत वस्तु ही भासित 

“तत्र सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयानपेक्षया द्वितीयवस्तुनि तदा- 
काराकारितायार्चि्तवृत्तेरवस्थानम्‌ तदा मृन्मयगजादिभानेऽपि मृद्भानवद्‌ 
त भानेऽपयद्वेतं भासते । वेदान्तसार ३० 
सुषुप्ति 

आत्मा की मायोपहित प्राथमिक भ्रवस्था को सुषुप्ति कहते हैं । सुषुप्ति 
अवस्था में कारण शरीर उपाधि बनता है, .जिसे भ्रानन्दमयकोश भी कहा 
जाता है । सुपुप्ति में जागरण ओर स्वप्न का संसार ज्ञान के साथ एकी भूत 


हो जाता है। 


४8०००. सर्वोपरमत्वात्सुषुप्तिरत a रे यया मिति पं 
चोच्यते ।” वेदान्तसार ७ कक | 
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ब 


पारिसाषिकशब्दपरिचय २२७ 
सुदमशरोर--- 


मृत्यु के वाद तथा जन्म से पूवं जीव के कमं-संस्कार जिस शरीर में रहते 
हैं, उसे सूक्ष्मशरीर कहते हैं । सुक्षशरीर को लिङ्गशरीर भी कहा जाता है 
क्योंकि इसके द्वारा प्रत्यगात्मा के अस्तित्व का ज्ञापन होता है । पांच ज्ञाने- 
न्द्िियां-बुद्धि और मन, पांच कर्मेन्द्रियां, तथा पांच प्राण इन सत्रह 
अवयवो से मिलकर सुक्ष्मशरीर बनता है । 


“सुक्ष्मशरी राशि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराशि। 


77.9 


वदान्तसार १३ 


सुत्रात्मा-- 
ह सूक्ष्म शरीरों को समष्टि से उपहित चैतन्य को समस्त प्राणियों के लिङ्ग- 
शरीरों में सूत्र के समान श्रनुस्यूत होने के कारण सूत्रात्मा कहते हैं । 

“एतत्समष्ट्युपहित चेतन्यं सुत्रात्मा'""।”' वेदान्तसार १४ 
हिरिण्यगर्भे-- 

“हिरण्यस्य गर्भः' वृत्ति के अनुसार ज्ञानशक्तिमान विज्ञानमयकोश ही 
हिरण्यमय अण्डा है । उससे ग्राच्छादित होने के कारण उसके अभिमानी 
चैतन्य को हिरण्यगभ कहते हँ । 

“हिरण्य गर्भः प्राणश्चेत्युच्यत सकं त्रानुस्यूतत्वाज्ज्ञाने च्छाक्रियाशक्ति- 
मदुपहितत्वाच्च ।' वेदान्तसार १४ 

“एष हि खल्वात्मा******हिरण्यगम: । मैत्रायणी उपनिषद्‌ ६८ 


छ 
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वेदान्तसारान्तर्गत उद्धरणों की अनुक्रमणिका... 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
भ्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां भुक्त भोगामजोऽन्यः ॥ 
इवेताइवत रोपनिषद्‌--४।५, पृ० २२ 


= 


रन्योऽन्तर ग्रात्मानंन्दमयः । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।२।१, पृ० ७० 
्न्योऽन्तर ग्रात्मा प्राणमयः । तत्तिरीयोपनिषद २।२।१, पृ० ६६ 
््योऽन्तर भ्रात्मा मनोमयः । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।३।१, पृ० ७० 
प्रन्योऽन्तर ग्रात्मा विज्ञानमयः । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।४।१, पृ० ७० 
ग्रसदेवेदमग्न भासीतु । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।२।१, पृ० ७० 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। योगसूत्र २३०, पृ० ११६ 


अत्रेव समवलीयत्ते । बृहदारण्यकोपनिषद ३।२। 
११, पृ० १३० 
आचारवानु पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिर & र 
- यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।१४।२, पृ ० १०८ 


आत्मा वे जायते पुत्र: । पृ० ६९ 
आनन्दमुक्‌ चेतोमुखः मा० उ० ५, पृ० २९. 
क यते । कक्संहिता ६।४७।१८, पू० २२ 
क्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ॥ 
छान्दोर्यापनिबद्‌ ६।१।३, पु९ १०८ 
Sb हदवेष्टत्वादयो ग॒णाः । र प्‌ 
भयत्ततो भवत्त्यस्य न तु साधनरूपिणः || नै ष्कम्येरि 
* ॥ नेष्कस्येसिद्धि ४६६, प्‌० १२६ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६२१, प० १०८ 
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४वान्तसारान्तर्गत उद्धरणों को प्रनुक्रमरिका २२& 


एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोष्त्तर्याम्येष योनि: सर्वज्ञ प्रभवाप्ययौ हि भुतानाम्‌ ॥ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ ६, पृ० २६ 
ऐतदात्म्यमिदं सवंम्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।५।७, पृ० १०८ 
, कमणा पितृलोको विद्यया देवलोकः । बृहदारण्यकोपनिषदू १।५।१६, पृ० ६ 
| घनच्छन्नइष्टिघेनच्छुन्तमकं 
यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः । 
तथा बद्धवदूभाति यो मुढष्ष्टे: 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ हृस्तामलक १०, प० ३६ 
जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ता ङ्गः एकोनविशतिमुखः स्थूलभुग वेइवानरः ॥ 
| माण्डूक्योपनिषद्‌ ३, पृ० ६४ 
_ तत्त्वमसि । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।५।७। पु ८६, 
तपसा कल्मषं हन्ति । मनुस्मृति १२।१०४, प० ६ 
तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।४।२२, पृ० ६ 
तरति शोकमात्मवित्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ७॥१।३, पृ० ७ ५ 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन. ग्राकाशः सम्भूतः। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१।१, पु० ४२. 
तस्मे स विद्वानुपसन्नाय प्राह । मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।१३, पृ० १६ 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिस्वगुणे निगूढाम्‌ । 
य: कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्य धितिषठत्येकः ॥ 
इवेताश्‍वत रोपनिषद्‌ १।३, पू० १६. 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुः । छान्दोग्योपनिषद-५॥१॥७,,पू० ६९ 
इशिस्वरूपं गगनोपमं परं 
सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌, 
भ्रलेपकं स्वगतं यदद्वयं 
तदेव चाहं सततं विमुक्त ,भ्रोम्‌ ।। ,उपरदेशसाहस्री - १०।१ . 
प्‌ ० १०८. 
देवास्मशक्ति स्वगुरैनिगुढाम्‌ । शवे उ०.१।३३पू० १८- 
हिधा विधायचैकेक, चतु. पुरा: । . 
जस्वेतरद्वितीयांशियोंजनात्‌ पञ्च पञ्च ते ॥ पञ्चदशी १।२७, पू० ५८ 
ग तस्य प्राणा. उत्क्रामत्ति । वृहदारण्प्कोप रिषद्‌ ४।४।६, पृ १३० 
ज्ञानघन एवानन्दमयः । माण्डूक्योप्निषद ५, पृ० ७० 
भविविक्तधैक्तिजर्च:'॥"पोण्डबयीपॅनिषेद ॐ धृ 6९४०१. Digitized by eGangotri Re 
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२३० वेदसारे 
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च 
प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
'गुणान्वितायानुगताय सवंदा 
प्रदेयमेतत्‌ सकलं मुमुक्षवे ॥ उपदेशसाहस्री १६।७२, . 
0 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृदूभिनिवारितम्‌ ॥ पञ्चदशी ७।६०, i १ 
बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरण यदि । 
शुनां तत्त्वदशां चैव को भेदो$्युचिभक्षणे ॥ नैष्कम्यंसिद्धि ४६२, पू० १२७ 
बुद्धितत्स्थचिदा भासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ पञ्चदशी ७६१, पू० १०४ 
ब्रह्मप्यज्ञाननाश्षाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । । 
स्वयम्प्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥ पञ्चदशी ७।६२, पृ० १०४ 
ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा सा आत्मज्ञो न चेतर.। उपदेशसाहस्री १२।१३ १० १२७ 
ब्रह्म वेद ब्रह्मं व भवति । मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२। ६, पू ० ७ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।८, पृ० १२३ 
मनसैवानुद्रष्ठव्यम्‌ । बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ४।४।१६, पृ० १०५ 
यः सर्वेज्ञ: सवंविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ मुण्डकोपनिषद्‌. १।१।६, १० २२ 
यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति ततुषुप्तम्‌ । 
सुषुप्तस्थान रको भूत: प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञस्तीयः 
पाद: । माण्ड्क्योपनिषद्‌ ५, पृ० २९ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । श्रीमः्धगवद्गीता ६१६/प० १२१ .: 
यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृस्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं | 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।१।४, पू० १०८ 
यन्मनसा न मनुते । केनोपनिषद्‌ १।५, पृ ० १०५ 
लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः । 
सकषायं विजानीयाच्छमभ्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेद्‌ रसं तत्र निःसङ्गः परज्ञया भवेत्‌ ? माप्रडुक्यकारिका ३।४४।४१ 
विक्षेप्क्‍्तिलिज्ञादि Fe 
प॒शक्तिलिद्खादि ब्रह्माण्डान्तं जगीस 
विमुक्तरच विमुच्यते । कठोपनिषद्‌ र जवी 0, 
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बेदान्तसारान्तर्गंत उद्धरणों की अनुक्रमणिका २३१ 


शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति । बृहृदारण्य- 
कोपनिषद ४।४।२२, पू ० ६ 
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